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भूमिका 


'पन्‍्धा युग! पौराणिक प्रख्यात कथानक पर प्लाघृत आधुनिक संवेदता भौर 
आधुनिक साववोध की बहुर्व[वद कृति है । डा० घमेंवीर मारती की मेघा भौर 
प्रतिमा का यह सुन्दरध्म निदर्शन है। इसके प्रकादित होते हो प्रबुद् पाठकों का ध्यान 
इस कृति की भोर गया प्रौर जो समोक्षाएँ प्रकाश में भाई उठमें मिध्क के भारोपण 
पर प्रालोचकों ने कुछ भाक्षेप किये ये । वस्तुत: पौराणिक कपा या मिभ्क का प्रावरण 
ही 'मत्या य्रुप' के प्रतीकात्मक वैशिष्टूप का कारण है॥ प्रस्धे घरित्र या भन्धों युग- 
दृष्टि कौ विधवृत करने के लिए मियक का प्राश्रव जिस कौशल के साथ इस इति में 
स्त्रोकृत हुप्ता है वही इस दृरय काव्य को विचार झोर चिन्तन के स्तर पर स्तुट्य बना 
देता है । 

भारती ने गीति-नादय-शैली को स्वीकार कर “मन्या युग के पात्रों को 
भवतारणा की है। 'मन्घा युग' के संवाद भौर उतकी गूद्ाशय पूर्ण भ्रभिव्यक्ति ऊपर 
से देखने में सोघी-सादी लगती द्ै किन्तु पाठक ज्यों-ज्यों उनके प्ररर में पेठता है 
त्यो-ह्यों प्रद्याघुनिक भाव-बोष के स्तर खुलते जाते हैं। णीवन-भाशः के सारे कुसुम 
बिखर जाने के बाद पृगतृष्णा में भटकते हुए मातद को कोई प्राय नहीं मिलता । 
उसका मटकाव तिरस्तर बढ़ता जाता है, उसके प्रशत इधर-उघर धूम-फिर कर लौट 
पाते हैं भौर वह स्वयं प्रश्नों की मरीचिका में, उत्तरों छमाघानों कर छ्ीदल जल पाता! 

झाहता है। जोवन की इस विडम्दता को “भ्रव्धा युग! के पात्रों ने मली भाँति व्यक्त कर 
दिया है। भाधुनिक युय के सन्दर्भ में इस पोराणिक भाख्यान कों नवीन बोध हे 
सम्पृजत करने की दृष्टि कवि पा सका है। दही इस कृति को छफलता है। 

श्री सुरेश गौतम ने इस कृति को समझाने-परलने का प्रयास भपने लघु-शोष- 
प्रबन्ध में किया है। शोष-प्रदन्ध की एक मर्यादा होती है। उसके भोतर रहकर लेखक 
को घपते विधार ब्यक्त करने होते हैं ॥ इस मयोदा का पालन करते हुए भी योतम ने 
विविध पहलुप्रों से इस कृति का प्रवगाहत-भ्रम्ययन रिया है। श्रीठ प्रध्यायों में 
विमाजित करके उन्होने कपा-स्रोत से शारम्म करके इसके प्रतोकृ-दिधात, पात्र-यरि- 
दल्पना, भरमिब्यंजता-दिल्‍य, रंग्मंद्ीयता भादि पौञ्षों पर दृष्टि निक्षेप करते हुए इस 
कृति के महृत्त्व पर प्रकाश डाला है। 


मुख-बोध 

साहित्य को किसी भी महान्‌ कृति को प्रालोचनात्मरू कस्तौटी पर समग्रतः 
एवं सबिस्तार परखना क़िप्तों भी ध्ालोवकू के लिए एक दुःसाहसपूर्ण कदम 
होता है भौर फिर साहित्य के प्रारम्भिक धध्येता के लिए तो यह पण उठाता भ्पने 
भाप में भ्त्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य ही हो सकता है । किन्तु यह चुनोती तो उस्त श्रध्येता 
को प्तने भावी-जीवत में कभी से कभी स्दोकार करनी ही होगी फिर भव क्यों नहीं ?ै 

“प्रन्धायुग/ का कयानक ऐतिहासिक-पोराणिक है भौर उसकी संवेदना 
अत्याधुनिक । इस संवेदना ने एक प्ोर कथानक की रेखाप्ों को संदर्मों के जटिल 
बिन्दुप्नों में घोल दिया है तो दूसरी प्रोर पात्रों (चरित्रो) को प्रतीक भयवा मावदीय 
संदर्भ में पर्यंवसित कर दिया है। इस कारण कथातक झौर चरित्र-चित्रण की रूढ़ियों 
झौर पद्धतियों को यह कृति तोड़ती है भौर नाटक की रूपरचतना के लिए नए 
उपकरणों भौर शेलियों का झनुसन्धान करती है । 

दृष्टिगोचर परिस्थितियों की उलमत में से बुद्धियस्‍्य वास्तविकता को उमारने 
के प्रयत्न में जहाँ इस कृति की माषा बहुत सहज जान पड़ती है, वहीं प्रमित 
ध्यंजनाप्रों से गर्भित है। भाषा में विद्यमान इस छल का प्रयोग करते हुए भारती से 
युण-जीजत के ययायें का उद्धाटन करने वाली मापा के नए रचनात्मक पैदने 
खोजे हैं हर 

प्रतीत, वर्तमान भौर भविध्य की सोधी रेखा में बहने वाले समय को इस कृति 
ने वर्तमात फे बिन्दु में ही संक्रमित कर झौर घटता-स्थल वी धारणा को स्थूल न 
मान कर उसे मानसिकता के सांचे मे ढाल दिया है | देश भौर काल की इस नई 
धारणा के कारण ही 'प्रन्घायुग' की रचनाशीलता पर्याप्त जटिल हो गई है । 

इस प्रकार कई स्तरों पर 'प्रत्यायुग' का प्रध्ययन पर्याप्त झौर स्रक्षम 
विश्लेषण की मांग करता है हिन्तु मुझे हो हिर्फ उन कठिनाइयों का झामास् है जो 
इस प्रध्ययत-क्म में उमरो हैं। स्‍झत: इसे साहित्य के एक प्रारम्मिक प्ष्येता का 
बालसुलम श्रयास ही समझा जा सह्ता है। वस्तुत: करिस्ली भी कार्य को समाप्ति को 
मंजिल पर पहुंच कर कर्ता को एक ऐसे क्षग-विशेष के साथ साक्षात्कार करता पहदा 
है घहां तक वह मंजिल तर पहुँचाने दाले सोपानों के प्रति मत हो मत मत हो जाता 
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सहापक प्रन्य-सची 437-- 


प्रथम भ्रध्याय 
“अन्धा-युग? कै कथा-सोत 


किसी भी काव्य बी कथावस्तु प्रख्यात, उत्पाद तथा मिथ--तीत प्रकार की 
होती है। इस दृष्टि से “पन्‍्धा युग को कथावस्तु को उत्पाद्य या मिश्र नं कह कर 
भ्रध्यात कपा ही कहता चाहिर । कवि ने यहाँ पर मद्यामारत की कथा का भ्राघार 
ग्रहण करते हुए भपने कथ्य को प्रस्तुत किया है। यह सर्जना महामारतोपजीबी होते 
हुए भी नवीन जीवन-बोष से भनुप्राणित है। भाघुनिक छीवत के विपाद श्रौर 
विसंगति को व्यक्षत करने का यह कषा समर्थ माध्यम बनी है। कथा में यदि कही 
थोड़ा बहुत परिवर्तन या कलात्मक उद्मव है भी तो वह प्रायः पात्रों की युगानुकूल 
भावमूमि प्रणयत के नाते ही है भप्र्धात्‌ दो भार कल्पित पात्रों के भ्रतिरिक्त-- 
जिनमें भ्रधिकांश का ऐतिहासिक भस्तित्व भी सम्भव है--कथा में किया गया कोई 
भी भन्य परिवतेन झाधुनिक छीवत-बोघ को स्पष्ट प्रभिव्यक्तित देने के लिए किया 
गया है। १ 
कथा-स्रोत पर विचार करने पर हम “प्न्धायुग' की कथावस्तु को महाभारत 
के 'गदापर्वे' से लेकर 'मोसल पर्व तक श्र्यात्‌ 'गदापवे, सौप्तिक पे, स्त्री पद व 
मोसल पर्वों में एवं तत्त पर्षों के भ्रम्तंवर्तिपाँ में बिद्ररी हुई पाते हैं। लेखक ने 
पझधिकांश क्थावस्तु का रूपास्तरण के समान चित्रण किया है तथा फह्ी-कहीं युगा- 
नुकूलता के सांचे में ढालने को उसमें थोड़ा बहुत सुन्दर परिवतेव या विपर्येय कर 
दिया है जैसा कि दृश्य-काव्यकार के नाते उस्रका पूर्ण और सुरक्षित ऋधिकार है। 
उदाहरण के लिए--पर्दा उठते पर हम कौरव नयरी के भन्त:पुर में कुशासन बिछाए 
सादी घोकी पर बैठे विन्तातुर घुतराष्ट्र तथा गान्धारी एवं विदुर को पाते हैं । महाराज 
घठराष्ट्र कुदकेद्र से युद्ध के सल्देदवाहक संजय की प्रतीक्षा में व्यप्र हैं, क्योंकि झाज 
ही युद्ध की प्रन्तिम विजय या पराजय का सन्देश भाने वाला है ॥ घृतराष्ट्र के ललाट 
पर भतीव ब्य्रता एवं व्यथा की रेखाएं गहरी होती जा रही हैं। जीवन में प्रथम 


बार झपने पुदर की सम्भादित पराजय की धाक्का से अभिषूत दुश्चिन्ता उन्हें कवोट 
रही है। वे विदुर छे गहते हैं-- 
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“बिदुर । 

जीवन में प्रथम बार 

झ्राज मुझे भाशंका व्यापी है । ? 
डिनन्‍्तु विद्वर'उन्हें इस पूर्वाववोधित सत्य की चेतावनी देते हुए कहते हैं-- 

“ष्म ने कहा था, 

गुरु द्ोण ने कहा था,'** 

गुंजलिका में कौरव-वंध को लपेट कर 

सूखी लकड़ी सा तोड़ डालिंगी ॥ * हि 
कपा के ध्राधारभूत महामारत के गदापर्व स्थित 63वें अध्याय में युद्ध में सम्पूर्ण गुत 
क्षपान्तर धर्मेराज युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को राजा घृतराष्ट्र व माता गानयारे 
को समाइवसन देने भेजते हैं भोर श्रीकृष्ण महाराज धृतराष्ट्र को मुद्ध-पूर्व मर्यादोस्संपर 
का दोषी बताते हुए उन्हें भ्राश्यासित करते हैं-- 

“समुहूर्तादिवोत्सूज्य वाष्पं शोक समुद्भवम्‌ । 

प्रक्षाल्य वारिणा मैत्रे-हाचम्य व यथाविधि ॥'"" 

स्वया.. कालोपसुष्टेन-लोमतो.. नाएवजिताः 

तवा पराघान्तूपते सर्वे क्षत्रं क्षयं गतमूं ॥* 

घर्मंतोी.. न्‍्यायतश्च॑व-स्नेहतश्बव परंतप 

+ एतत्‌ से तुवि ज्ञाय-ह्यात्मदोप कृत फ़लम्‌ ॥* इत्पादि। 
इसी प्रपराष का उत्त रदायित्द महाराजा पृतराष्ट्र 'मन्‍्धा मु! तथा मद्दागाएं 

के स्त्री पर्व में भपने ऊपर लेते हुए विदुर के समझ स्वीकारते हैं रि-- 

+समम महदीं सहते हो विदुर तुम 

मैं था जन्मार्पा" 

मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी ।” 4 
इसी धपराष की स्वीशति महाराज धृतराष्ट्र महामारत में करते हुए कहते हैं 

“हतपुत्रो हतामात्यों हतसर्व सृदृम्जन:। 

दुर्ख नूने सविष्यामि विवरत्यूविवीधिमाम्‌ ॥०* 

>+्तत्मामर्घव पश्यस्तु प्राष्यवाः संशित ब्रताः । 
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ध्रन्षा युग' के कया-सोत | 
कथा-बन्ध को जीवन्त बताने के लिए यहाँ “मद्टाभारत' के कोरे नकली रूप को 
बहिष्कृत रखा गया है) कया का भावानुवाद था छाथानुवाद ग्रहण करते हुए कवि 
जे भपनी सर्जक मोलिकता का परिचय दिय्रा है। कथा मे मोलिकता, नवीनता, 
ऐतिहासिकवा के हाथों भें परास्त कहीं नहीं है। कथा ने मुग के विषाद को व्यक्त 
करते के लिए तट चाहे तोड़ दिया हो, लेकिन कदा का तल कहीं भी बदला हुआ 
दृष्टिपत नही होता ॥ प्राचीन कथा का यह मेरूदण्ड दिव्य ही धपने भतेक सोपानों 
हे शुजर कर भी रहराद तथा छड़ता को स्थिति में नही पहुँचा है । कवि ले प्रदशल 
कऋषा को प्रतीकात्मक मोड़ दिया है पौर महायुद्वीय विभोषिका के दोष को खुलकर 
व्यक्त किया है 
महामारत के रुत्री पर्द के सत्रह से चोबीस्त प्रध्यायो मे भपने शव पुत्रो की, 

हृदय को खण्डश: विभवत करने बाली, द्रावक मुत्यु तथा सम्पूर्ण कुलक्षय पर मत के 
तारों को भिमोड़ कर स्‍चिन्त्य वेदना से तप्त दिलाप करती हुईं गाम्घारी जहां कृप्ण 
के सम्मूख नेसगिक स्त्री-सुलम दिलाप माव करके मूच्छा की करोड़ में विश्राम पाती 
है वहाँ पच्दीसवें प्रध्याय में प्रत्रशोकोस्माद जनित विक्षोभ भौर छोध के ' पाष्ठ में 
छटपटाती, भाकोश से उत्पन्न विकृत भावों के वश्चीभूत हो उदलती हुई कृष्ण को कदू 
अभिशाप देती है। 'भन्धा युग' के पृष्ठों पर उसका शाब्दवित्न भारती ने प्रारम्मिक 
स्त्री-सुलम मवला रूप को युगानुकूल स्वामिमानिती नारी-युगदर्शत रूप में ढाल कर 
हया क्रोषोग्मादों रूप का यथावष्य विम्ब-प्रतिब्िम्दन्सा चित्रण किया है। गान्धारी 
का महाभारत में प्रवला रूप देशिए-- 

'समीपस्थं ऋषीकेशमिद वचनमब्रवीतू । 

उपस्थितेईस्मिनस्स प्रामे ज्ञातोतां सेक्षये विभो*** 

इत्येवमदुव पूर्व नैन॑ शोचामि दे प्रमो। 

भृतरा्ट्र' तु शोचामि कृपणं हृतबास्थवम्‌ ॥ ? 


महामारत को पेंक्तियों के समातान्तर 'भस्दा युग' को पंक्तियों का भूल्योकन भी 
प्रप्ीष्ड है।** 


“लेकिन प्रन्पी नहों थी मैं 
मैने यह दाहर बग वस्तु-अगठ भच्छी तरह जाना था 
धर्म, रीति, मर्पादा, यह सब है केदल घाडम्दर मात्र" 
इसलिए स्वेच्छा से मैंठे इन फाँजों दर पट्टो उड़ा एसी दी १ 
कषान्दिति रखते हुए कवि ने दिदुर, गान्थारी घादि पाज़ों में सम्दन्धिठ 
प्रतीक क्थाघों वर विस्ठार डिया है। यह कया-विस्तार ह्ास्यास्पई में होर 
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प्रभावक्षमता को बृद्धि करता है। कथा में प्रमावान्विति ठथा भावालिति दोनों 
को सन्तुलन के बिन्दु से जोड़ा गया है। यह कथा फैलती या सिकुड़ती नहीं रही है 
अपितु उसमें झ्पनी बात को भधिक वल देकर कहने की क्षपता उत्पन्न हुई है। 
भहामारत में गान्ध।री का क्रोधोन्‍्मादी रूप भो कम मुखर नहीं-- 

“इत्यूक्त्वा न्यपतत्दुभूमो--गान्बारो शोकमूछिता । 

दुःखो पहत विज्ञाना धैर्य मुत्सृज्य भारत ॥*-« 

तवाप्येव॑ हतघुता. निहतज्ञाति बान्धवाः । 

स्विय: परिपतिष्यन्ति यर्थंता मरतस्त्रियः॥? 
“प्रन्धा युग' पर दृष्टिपात करते ही उक्त भाषारमूत कथा का निम्नोक्तियों में म्रधिकांत 
भाग सुखरित है--यथा, 

'किया है यह सब कुछ कृष्ण 

तुमने किया है यहू'"* 

प्रभु हो, पर मारे जाभोगे पशुभों की तरह ॥ ? 
परम्तु उक्त कपा-ल्लोत में कुशल काव्यकार भारती में अपनी कुशल कहंपतामपी 
प्रतिमा का प्रयोग कर युगपुुष या युगप्रभु कृष्ण के घरित्र को सर्वोच्च व उदह 
भावश्रुमि ५र हिशिर करते हुए इस ग्रत्रियाए को इृष्ण द्वारा जतमत्तक हगीशाए 
कराया है, जबकि महामारत में कृष्ण इस विनाश का उत्तरदायित्व भ्पने ऊपरत 
लेकर गान्पारी .पर ही टाल देते हैं-- 

+माता $ 

प्रमु हूँ या परात्पर'"** 

>- तो मृत्यु भी वो मैं ही हूं माँ 

शाप यह तुम्दारा स्वीकार है । * 
महामारत में-- 

“देदादेद विनश्यन्ति वृष्णयों तात्र संशय: ॥ 

संहर्ता वृष्णि चत्रस्प नात्यो मदियते धुमे ॥ 

अवध्यात्ते नएस्येरपि वा देवदानद: | 

वारस्पर हत नाथ यतः प्राप्स्यन्दि बादवाः ॥ ४ 
महाभारत के सत्रो पं के परझात्‌ याद पर्व में-- 
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हा कक उहक बज 


+उत्तिष्ठोत्तिष्ठ यान्घारी मा च ध्ोके मनः कृषा: 
ठर्वव ह्य पराधेव कुरवो निधन गता: ॥** 
**“मृतं वा यदि वा नष्द यो तीतमनुश्योचति 
दुस्देन लमते दुःख द्वावनर्थी प्रपद्ते ॥ से 
भौर गारधारी भी मौत हो इस भपराध के समक्ष अपना छोटा भुका देती है। जैसे 
भहामारत स्त्री पर्व के परद्ठ हवें भष्यायस्थ इलोक 40 से 44 तक में द्रौपदी, सुमद्रा, 
आनुमति इत्यादि कुरुकुल वधुप्रों को समाइवस्त करती हुई कहती है-- 
'तामु बाचाय गान्धारो सहवध्वा यशस्विनी *** 
मैंव॑ पुत्रीति श्षोकार्ता पश्य मामवि दु:खितां ॥*** 
*““य्यवाहू ठर्थव त्वं को वा माश्वासयिष्पति ३ 
ममवहापराधेन कुलमग्रयं विनाशितम्‌ ॥ 2 
'प्रत्था युग! में प्रस्तुत कया को भाषारमूत मद्ामारत से थोड़ा सा बाल्पता+ 
अश्रृत परिवर्तत करके मारती ने गान्घारी के चरित्र मे मुगानुकूल स्वामिमानिनी नारी 
की गरिमा प्रस्तुत की है, यद्यपि वह प्रगले ही क्षण भ्पने दिए भमिशाप पर स्वयं ही 
पर्चाताप करती हुई भपने नारी सुलम कोमल भवला रूप को ही प्रगट कर देती है । 
प्रय सीजिए--मुस्यकथा द्रोण-पुत्र भश्वत्थामा को बर्बर पशु-सी सुप्त 
जन-संहार लीला, जिसे केवल थोड़े से श्िक्यूजा स्थलगत परिवर्तत के साय शतुर 
सेखक ने मानों श्व्यकाब्य महामारत का सुन्दर दृश्य-काय्य में रूपान्तरण ही कर 
दिया है। उदाहरण के लिए मद्दामारत में भश्वत्यामा के पराष्डब-प्रांचाल विनाश 
निश्चय का दाब्द-चित्र परिप्तक्षित कीजिए-- 
'कोधामर्पशत भ्राप्तो द्रोणपुत्रस्तु भारत। 
ने वैंस्म सजगामाघ निद्रीं स्पेश्वब्वसन्‌ ॥*** 
“न चाप्यत्र भवेद्‌ दावयं गहितं घोकनिन्दितम्‌ ॥ 
ञ कतेंब्यं हन्मनुष्येध--क्षात्रध्मेण.. बतेता ॥*7* 
*»“निर्दितानिव सर्वाणि ऋुष्सितानि पदे पदे॥ 
सोपधानि कृदान्येव पाण्डवेर कुताह्ममिः ॥रे श 
इस विस्तृत दृश्य को जिसमें ध्रपने प्रिदा की तथा महाराजा दुर्थोषत की 
धषम से कौ गई प्रमानवोय हत्या पर विश्ुब्ध प्रश्वत्पामा दधत्रु-दिनाश रा मार्ग व 
समाघात भी पा सेता है, जिसे भारती ने भरने “प्रस्षा युग' में प्रधिकाँय सूच्य दिखला 
कर केवल चार-छ: पंकितयों में हो प्रगट कर दिया है-- 
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हक शुवबार हो गये है गए. 
जाग रहा हैं, हेवाय है ही बड़ 
इकती डे, शरद हे, पीयत के 
पेड़ों ही द्ाकापूँ बोर हल 
हिए धाएं दर--बरादई डे बेड वर होए बादव मे पुर्‌ का खबर दा रिदय 
मूष्य हिएा। ढर भैंये ही पपुंद् कमरे डे कट पंच तशैडर बचोस्वाय का हागइश इादा 
है, पाषाःाया भी धरदपाव कर भौच इदरा है-- 
धमेस बंद, मिक गया 
मादुए मुझे (वह गंदा क* 
पह्ारधाप्‌ ध्रशपामा के कराइ-विरिश में पहुंच इट उगड़े ढाशा हिए जर 
प्रारः गमी शजु धंद्वाएतम ह हपा ररषुष्ठ?प थे घापाता?मह दूपयोँ में तो ढेरत मरशत्‌ 
दिव हे प्रारश्मिक प्ररशोप हुए छिए सस्दुष्ट हो प्रशाशवामा कौ बरदात देते के 
दृपऐों में हनिक से परिवर्तन डो छोड़ द्रापः सम्पूर्ण कपाशाओु में मंद्रामाण्ठव 
“पापा युग का डिम्ए-प्रतिशिम्द झाव या झ्यात्वरण जँगा साम्प है । 
शिवावरीप वरदान के दित्र को स्याक्देए डिएा भा सकता है। दौर 
प्ररवत्पामा पा्मवीदृत्ति धारश करके गुप्त पाप्य ४ पांचास बौरों ढ़ संद्वार करते परसाव- 
शिविर में जाते हैं तो उन्हें धागे प्रदरी-सम सर्द रूप में मशवात्‌ शित्र के दर्शक 
होते हैं। पहले तो प्ररइशपाप्रा भपने शारे प्रष्त-यप्त्रों का अ्पोग क्या है, हिन्‍्तु एव 
ये सभी भस्त्र-धस्त्र धिद के एस रोम में समा जाते हैं तो मभश्वत्धामा माशुतीयणिर 
हो प्रसन्न करने के लिए रतुदि करता है, उरठ प्रसंग प्रायः उमयत (महामारत व 
पअ्रस्या युग) में समाद है। यपा-- 
तप्रमू्त महाकाय चन्द्राक सदुशघुतिम्‌ 
घो पश्यद्‌ द्वारमाशित्य-ठिष्ठन्तं लोमहर्पधम्‌ ॥ 
ह. ८ "र है 
अभयशयरकृतमा काश सना काश जनादंतः 
ढददूभूवतरम दृष्दट्टाद्रोध पुत्रों निरायुधार आओ? 
तथा-- ते. चतदमि जानामि-चिस्तयस्नपि सर्वे 
झव॑ येय॑ भषम में श्रवृत्ता कलुपा मतिःआ 
24 रद अर र् 
सद्दि देवों स्पगाहेवानू-तप्सा विक्रेण च॑ 
तस्माच्छरणमम्पेमि-विरि्ष॑ झूलपाणिनम्‌ ॥# 
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कया युग के ऋवा- छत आह 


महाभारत के उक्त प्रसंग को मारती ने 'मत्पा युए! में कथाणयत के माध्यम से भंकित 
किया है-- 

'दे छंकर थे, वे रौद्र-वेपधारी विराट 

प्रलयंकर ये' 

दे प्राशुतोष हैं 

दह्वाथ उठाकर बोले ।7 

जहाँ तक उक्त प्रसंग का सम्बन्ध है, न जाने बयों प्रतिमाशील दृश्य-काव्य 

सेखक ने महामारत स्थित बड़े ही दाभिक प्रसंग को छोड़ कर बहुत श्षीध्र ही स्‍भाशु 
तोप शिव से प्रश्वत्थाभा फो वरदान दिलवा दिया झौर प्रलयंरुर महाशिव से शक्ति 
पाकर उस नर-पशु ने शिविरस्थ सम्पूर्ण पाण्डव पांचाल वीरों का संद्वार कर डाला 
पर्थात्‌ महामारत-वर्णेन में जब प्रश्वत्वामां के भयंकरतम भस्‍्त-शस्त्रों का भी महा" 
शिव पर कोई प्रमाव नहीं हुआ तो वह भ्पनी झघमंयुकत वर्दर कृत्य-योजना पर कुछ 
विचलित-सा होता है, कुछ पश्चाताप भी करता है भोर गद॒गदु होकर भपनी दात्रुर 
विनाश-यौजना सम्पूत्यर्य महाशिव से वरदान-याचना करता है तमी उसके सम्मुख एक 
अज्वलिताग्नियुवत यज्ञवेदी प्रगठ होती है भोर भश्वत्यामा महाशिव को रिभाने के 
लिए उस यशवेदी में भाहुतिस्वरूप भएनी देह व श्राणों तक की बलि ऐसे द्वी भ्रपंण 
कर देता है जैसे मगवान राम ने महाशदित को रिमाने के लिए झपता कमल-ेत्र 
पस्तुत किया था। यदि दृश्य-काव्यकार भारती भपने “भन्धा युग में इस दृश्य का भी 
कुछ पंक्तियों में चित्र प्रस्तुत कर देते हो काव्य में सौन्दये-प्रीवृद्धि भधिक होती बयों 
कि 'पन्धा युग! का उक्त प्रसंग पढ़कर, दृश्य देखकर पाठक भोर दर्शक के मन में एक 
मंफोइने वाली-सी दांका उत्पन्न होती है कि जो प्रश्वत्यामा प्रमी-प्मी पपती संपूर्ण 
प्रस्त-रास्‍्त्र शक्ति से महाशिव को पराजित थ परामृत करना चाहता है, वह केवल 
एक इल्तोक की शाब्दिक स्तुतिमात्र से उन्हें कैसे रिफ्ा कर दिव्य-शक्ति व वर प्राप्त 
कर लेता है? जबकि भहांमारत का वर्णित दृश्य पाठक व दर्शक के मत वा पूर्ण 
समायात करके उसे देव-शक्ति के प्रति थरद्धां से गदगद्‌ भ्ाष्लावित करता हुप्ा 
घसता है-- | 

“अप द्रोणिषेनुप्पाणिवंद ग्रोषादगु लित्रवानू 

स्वयमेवा स्मेवा रमानमुपद्ारमुप्रा हृस्‍तु 

८ रू शा 

प्रधाविष्टो भगवता--भूषोजज्दासनेजसा 

वेगवाश्बामवड्युद्धे-देवमृष्टे ने तेजसा ॥77 ३ 
एप्त परम सुन्दर तथा मामिक दृश्य को भारती ने एक इलोक मात्र शी बाचिक 
नरक, श्आ कट 2 लक ४ 
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स्तुति तथा फिई शिव के सरलता से प्राप्त वरदान पर हो समाप्त कर दिया है। 
गथा-- 

“जटा कटाह सम्भ्रमंभ्रमम्दिलिस्प निर्मरी 

विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि 

घ॑ंगद्धगद्धयज्ज्वल॒ लूललाट पट्ट पावके 

किशोर चन्द्र शोखरे रतिःप्रतिक्षणं मम ।/ 

बे झाशुतोप हैं हाथ [उठा कर बोले ॥7*** 
कथा में ऐसे भनेक स्थल भी हैं जहाँ महाभारत के पढर्दों का प्रक्षरशः पनुदादला 
किया गया है । ऐसे स्थल कम हैं झोर कथा-सोन्दर्य में बाधक नहीं हैं। महामारत को 
कथा को दोहराना कवि का उद्देश्य भो नहीं है, फिर भी कथ्य को स्पष्ट करने के लिए 
कुछ प्रंशों को हृवह प्रहण किया गया है । 

प्रश्वत्यामा द्वारा घृष्टयुम्त व उत्तरान्र्म-नाश की प्रतिज्ञा व उसकी पूर्ति के, 

चित्र भी;महामारत और “पमन्धायुग' में एक समासान्तर रेखा में ढले हुए हैं“ 

“प्रथ पांचाल राजस्य घृष्टटुम्तस्थवे निशि। 

न चिरात्प्रमधिष्यामि पशौरिव झिरो बलातू ॥ 

2५ रेप र् 

श्रतिष्यति तदस्त्रं हि गर्म तस्था मयोधतम्‌ ॥ 

विरटदुहितु: इृष्ण य॑ रव॑ं रक्षितुमिच्छस्ि ॥7 
कन्या युग में -- 
“हूंजर की मांति, मैं केवल पदाषातों से*** 

जिसमें गर्मित है, प्रमिमन्यु पुत्र 

बराण्डव-कुछ का मविष्य ॥3 
इसी भ्रकार धुष्टयुमत-वघ का शब्द-दित्र भी प्रभावशाली रूप से भारती में महामारठ 
के समान;वित्ित किया है--- 

शवांचाल्यं धयने द्रोणिरप्रचत्मुप्तमन्तिकातू | 

छोधावदाते मदति स्पर्ध्यास्तरण संबूते ॥ 

हर ष्र्द रद 
मर्म॑स्वस्थवधीत्‌ ऋद्: पादाष्टी लै; सुदारूणे:। 
ठस्य दौरस्प शब्देत मार्यमाणास्य वेइपनि ॥/* 


हर 
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“पन्धा युर्ग' के कथा-सोत हर 


“भच्घा युग! में गान्थारी के समक्ष घृष्दयुस्त की हत्या का दिल हिला देने वाला दृइर 
खींचता हुआ संजय बह रहा है-- द 
'आंकर को देवी भ्रति लेकर भश्वत्यामा'" 
भ्रौँद्वों के कोटर से दोनों सादित गोले 
कच्चे भामों की भुठली जैसे उछल गए 
घूर-चूर कर दिए ठोकरों से उसने मर्मस्थल* 
उत्तरा-अऋण-घातक भष्वत्याया के लिए कृष्ण-धाप-प्रसंग की कथा में भी 
अहामारत द "प्रन्धा छुए' पे बहुत शाम्प है-- 
#प्रमोष: परमास्त्रस्प पातस्तस्प 'मविष्यति 
स॒ तु यर्मों मृतो जातो दीघ्घ मायूरवापस्थति ॥ 
04 0२ > 
भविश्ी न हिं ते क्षुइ जनमध्येपु संस्यिति: । 
पृपभोणित गन्धी व दुर्गंकास्तारपंत्रय: ॥? 
*प्रस्धायुग' में-- 
“दण्ड उसे दिया अण-हत्या का कृष्ण मे 
शाप दिया उसको* |+०००० 
धंणों पर फोड़े छिये'** 
पीड़ा जगही श्हेगी रोम-शेम में ॥२ 
इसी प्रकार धश्वत्वामा द्वारा ब्रह्मास्तमोए्ण भर्जुत द्वारा प्रतिमोक्षण, ऋषि 
आ्यास का पद्दत्थामां को पिक्‍्कार व प्रजु न द्वारा द्ह्मास्त्रों का परिसंहार, युगप्रभु 
अगवान्‌ श्रीवृष्ण का महाप्रस्थान भादिं सभी प्रस्तंयों की कया प्रायः महामारत की 
अश्यात कथा के ही प्रनुरूए चलती है। 
समग्रतः बह सकते हैं कि पूर्वोक्त प्रसंगों में भारती से 'मस्धा युग” के कपातक 
को प्रपिकोध रुप में प्रायः महामारत के प्रख्यात कथानक के धनुरूप ही रखा है। हाँ, 
कहीं-रहों यूगप्रदृति को घरीभूत प्रथवा पातर-विशेष के मतोविज्ञान रो बोषता 
कौ रेशपप्नों में बाघ कर उन्होंने ध्पनी कल्पताययी प्रतिघा से उसप्रे मनोरफ परिवर्तन 
भी कर दिया है, जँछे पृष॑बित गारघारी शाप-परसंर मे युग प्रभु खीइृष्ण द्वारा गान्धारी 
के दाए का नठमस्तक ग्रहण एवं सबय द्वारा वर्णित प्रश्वत्यामा हृत पायात्त-संहार 
को सुदते हुए गास्धारी वी झसीम विद्वेपमरी प्रवृत्ति-प्रद्शन में यथा-सत्य थ न्याय 
प्यारढ़ युद्ध से एकमात्र जोवित बच कर भाए भपने पुत्र युयुत्सु के साथ पतीव 
संकौणे भन सामान्यतम स्त्री सुलभ मरन्तुद (मर्मभेदी) इब्यंवद्वार प्रदर्धव में कुद हुल 
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भी शीरषेश्य महिला बे राजमातां गारचारी शो कपो-यर्यंत मैं साइर मारी तै डर 
में गुदर गौरदर्प ला दिया है, अ्ढि महाबारत में गारपा दी की इस पयूति के! 
महीं होते। एसी प्ररार महा पृतरध्ट्र को भी प्रसव में मदामारद मर हुछ नि 
प्रशार से दिशला कर पुदपन्बाति के मतोविजञान्यर्द्शन के उर्देदद मै कया में रो 
सा परिदतंत कर दिया है, पर्षाद्‌ सद्धामारत में राजा घृतराध्र को कार हे पर 
ताप करते हुए भी प्रम्तर्मन हे बड़ा कुट्िस दिखाया है। उदाहरण डे तिए मददा 
के 'छरी पर्य! श्यित ॥5 हे 2] इपोड़ों में... 
ताप स्रस्पमाजाय भीम॑ प्रत्यघुर्म हरि: । 
भीममाद्षिष्य पानिम्यां प्रदश्ैमीममामरमु ॥ 
९ र् ३ 
स॒ तु ड्रोयं म्रमुत्मृश्य गवमस्थुमंद्रा सताः। 
हा हा मोमेति चुक्रोश नुपः बोइसमन्दितः ॥77 
पाण्डव-मिसन-प्रसंद में वह (पृतराष्ट्र) मौसम से मिलते समय घदुर थोहठप्य हा 
भीम के स्पान में प्रस्तुत उप्की लौहमूति को भुजापों में भर कर तोह देह 
भौर फिर श्रीकृष्ण द्वारा वास्तविक रहस्य बतलाने पर पर्बाठार करओे पास 
को हो पत्रवत्‌ स्वीकार कर छेता है, डिस्तु “पम्पा युप में भारती ने राग को एव 
विद्वेपी न दिखाकर राज्यलोमी दिखाया है :-- 
'दत्स तुम मेरी भ्रायु से कर भो, जोवित हो'** 
*- तो कोन णाने एक दिन युषिप्ठिर 
सब राजपांट छुमको ही सो दें |? 
उपसंहार में कह सकते है कि 'यह' 'महामात्त”! की उपजीम्स रघता है 
प्रातिमधकित से सम्पन्‍्त भारती ने इसमें कहीं-कदीं प्रकरणनवक्रता के च्‌मता 
उत्सन्‍्त किए हैं। भाचाय झुन्तक की कसौदी से परखने पर तो सम्पू्श कया 
प्रबन्ध-बन्नता का मुक्त प्रवाह है। कथा में युगानुरूल लचक झायी है, मवोविक, 
के प्रभाव से कथपा को वैसा ही ढाला भो गया है भतः कथा का मेददण्ड प्रावीत हैं 
हुए भी वह स्वयं नवीन तथा मौलिक है| 


हे >- 
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दितीय भध्याय 
आधुनिकता-बोध और 'अन्धायुग” की रचना-दृष्टि 


प्रापुनिकता-ओोष 
ऐतिहासिक परिषाद्ष में विशास-क्रम : 


प्रापुतिकता भपने भाष में एक जटिल झोर सम्दी चर्चाझा विपय है। 
हॉ० नयेत्ध के मत ऐ 'प्रापुनिक धब्द का सामान्यतः ठीन धर्षों में प्रयोग होता 
है-- (3) समय सापेक्षय, (2) नये का वाघह्, (3) विश्विप्ट दृष्टिकोण या जीवत-दर्शत 
का दाचक ॥' 'प्रापुनिक का धर्य ब्यापक झौर गत्यारमक ही मातना चाहिए। ग्रुय- 
ओप, परम्परा का संधोयन, जीवन के वैविध्य की स्पृह्या, भपने पर्यावरण के माध्यम 
है प्रात्मतिद्िनविकास की भाकाज्षा भादि ही उसके सही लक्षण हैं--विपटन 
भौर भगठि या निराशा भौर भवसाद प्रादि तक ही शाज की या किसी भी युग 
मो झ्लाघुतिकता को सीमित कर देता यपाधे-बोष नहीँ है /* स्वचेतना प्रापुनिकता 
हो प्रथम भौर धनिवायें शठे है । इस सम्बन्ध में झनेक क्षेत्रों से साक्ष्यों को प्रस्तुत 
विया जा सकता है। प्रपनि धमद्षा इतिहास को रखा जाए तो वह साक्षी देकर 
स्पष्ट करेगा कि काल़-विभाजत की तुलनात्मक विवेचना इतिहास के काल प्रौर 
प्मप को भ्वधि की दृष्टि से घर्ने-धर्तेः सघुता को सीमा से लिपट्ते जा रहे हैं + 
झुग के इस परिवर्तेतशोत्त अत में नये-तये परिवेज्ञों से सण्मित श्रवृत्तियों का इतना 
दीज्न परिवर्तन भ्ौर उसका इतना श्ीध्र भ्रनुमावत गहन स्ववेतता द्वाश ही सम्भव 
है। तुलतात्मक दृष्टि से विद्ार-दिश्लेषण किया छाए तो कहना पड़ेगा कि 
जिज्ञान में विकास को गति भविक क्षिप्रदा से प्रगति के पथ पर भ्रग्नसर रही | विज्ञान 
की प्रगति को यह क्षिप्रता धनायास तहीं वरन्‌ इसके पीछे मातवीय ध्यजितत्व को 
स्वचेतना परिलक्षित होती है। “प्रपरी इसो स्दवेततवृत्ति के कारण प्राघुनिकता 
की प्रमुख चिन्तन बर्तेमान के लिए -है क्योंकि 'सद! का सबसे गहरा दोष भोर 
सम्पर्क वर्तेमान में होता है। वर्तेमाद को दिन्तना के माध्यम से ही प्राधुनिक 
श०३६०८ २ दरकक वध २०८ * ५ 
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की शीपीध दिया थे राजयातां धा्पारी को कपधा-प्रैद में लाकर मारती ने हद 
मैं मुददर सौन्दर्य मा दिया है, जर्शद मद्राजारत में गास्पारी की इस ध्यूति हे ये 
महीं होते। इगी प्ररार मद्ाराज घुतराप्टर को भी घत्द में मदामारठ हे हुछ हि 
प्रकार से दिखता कर पुइयजाति के सतोविजात-्यपर्शन के उद्देएर से कया में यो 
शा प्रतिवेत कर दिशा है, प्र्षाद्‌ सद्ामारत में राजा पृठराष्र को कार हे पा 
ताप करते हुए भी प्रस्तमंद हे बड़ा ढुटित दिशाया है। उद्ददरणश के लिए मदद 
के 'छत्री पर्य' रियत 5 से 2 इवोहों में-- 
अशरय सॉं4स्पसाजाय भीम॑ प्रस्पशुम हरि: । 
भीपमात्षिप्य पराथिस्यां प्रदशैभीममामपमु ॥ 
ञ्र ८ २ 
स तु कोय समुर्मृय गंवरमन्पुमेंहा मनाः। 
हा हा मोमेति धुक्ोश नुप्ः शोच्रसमस्विठः ॥ 7 
पाण्डव-मिलन-प्रसंप में वह (पृतराष्ट्र) मीम से मिलते समय घबुर श्रीष्षप्ण दवा 
भीम के स्थान में प्रस्तुत उसकी सोहमूति झो भुजाप्रों में भर झूर तोड़ देश 
भौर फिर भ्रौकृष्ण द्वारा वास्तविक रहस्य बतलाने पर पश्वाताय करके 
को हो पुत्रवत्‌ स्वीकार कर लेता है, किन्तु 'पर्धा मु में मारतों ने राबा को छा 
विद्वेपी न दिखाकर राज्यसतोमी दिखाया है :-- 
वत्स तुम मेरी भायु ले कर भो, जोवित हो'"* 
+* हो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर 
सब राजपाद तुमको ही साय दें ।२ 
उपसंहार में कह सकते हैं कि 'यह! 'महामारत” की उपजीत्य रबता है! 
प्रातिमशकित से सम्पन्न भारती ने इसमें कहीं-कढीं प्रकरण-वक्रता के चमरतार 
उत्पन्न किए हैं। भाचाये कुन्तक की कसोटी से परखने पर तो सम्पूर्ण कपा 
ब्रबन्ध-वक्रता का मुक्त प्रवाह है। का में युगानुकूल लचक पायी है, मवोविकात 
के प्रभाव से कथा को वैसा ही ढाला भी गया है घते: कथा का मेरुदण्ड प्राचीत 
हुए भी वह स्वयं नवीन तथा मौलिक है ॥ 


(5 5 5 ्नन्नसनन है ल्‍ 
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दितोय श्रध्याय 
आधुनिकता-बोध और 'अन्धायुग! की रचना-दृष्टि 


आाषुनिश्ता-दोध 
पेहिहसिक परिषादर्द में दिकास-कण : 


झाधुनिकता झपने घाप में एड जटिल घोर लावी चर्चा का विपय दै 
डॉ० नगेस्द्र के मत से 'प्राधुनिक दाब्द का सामान्यत. तीत भर्चों में प्रयोग होता 
है-- (7) समय सापेक्षय, (2) नये का वाचक, (3) विशिष्ट दृष्टिकोण या जीवन-दर्शेत 
का याचक ।'! 'प्राधुनिक का धर्य व्यापक पग्रोर गत्यात्मक ही मानना चाहिए। युग 
दोष, परम्परा का संधोयन, जीवत के वैविभ्य को स्पृहा, प्पने पर्यावरण के माध्यम 
से भात्मसिदि-विकास की पशाक़ाक्षा भादि ही उसके सही सक्षण हैं--विषटव 
और मगति या निशशा भौर भवप्ताद घादि तक ही घाज की था किसी भी युग 
को भाधुनिकता को सोमित कर देना यथायय-दोध नहीं है /* स्वचेतना भाधघुनिकता 
की प्रपम भौर भतिवार्य शर्ते है । इस सम्दन्ध में भतेक क्षेत्रों से साक्ष्यों को प्रस्तुत 
किया जा सकता है| प्रपने समझ इतिदास को रखा जाए तो वह साक्षी देकर 
झुपप्ट करेगा कि फ्ाल-नविमाजत की तुलनात्मक विवेचता इतिहास के कॉल भोर 
उम्रप की भत्रधि की दृष्टि से घने:-शर्तें: लघुता की सीमा से लिपट्ते जा रहे हैं) 
मुण के इस परिवर्ततशोल चक्र में तये-तये परिवेशों से सम्जित प्रवृत्तियों का इतता 
श्ीज्र परिवर्तेन भौर उपछका इतता शीघ्र भनुमावत घद्न स्वचेतना द्वारा ही सम्भव 
है। सुछनात्मक दृष्टि से दिचार-विश्लेषण किया जाएं तो ऋहता पड़ेगा कि 
विज्ञान में विकास को गति भविक क्षिश्रता से प्रगति के पथ पर भप्रसर रही | विशान 
को प्रगति को यह क्षित्रता भनायास नहीं वरन्‌ इप्तके पीछे मानवीय व्यक्तित्व की 
छ्तेदता परिलक्षित होती है। मपती इसी स्वचेदनवृत्ति के कारण भाधुनिकता 
थी प्रपुप्त घिन्तना वर्तमान के लिए है क्योकि 'स्व' का सबसे गहरा दोष और 
सम्पर्क वर्तमान में होता है। वर्तमान की चिन्तना के माध्यम से ही झांघुतिक 
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बी शीरपर्प महिरा व राजमाता गारवारी को कपाय्संद में झोकर भे 
मैं शुदर गौरव मा दिया है, धर्गढ़ महाजारफ में गात्पारी की इर 
सही होते। इसी अचक्तर मद्वाराज घूवराद्र को भी धस्त में मद्रामार 
अहार हे दियसा हर वुरपन्याति के सतौदिहानवइगत के उररेशप +े 
सा परिवर्तत कर दिया है, पर्षाह मदहामाएत में राजा घृतराष्दर को 
शाप करने हुए भी प्स्तर्मन से बड़ा कुट्िल दिशावा है। उददरण के 
के 'हती पर्य' रिपक ॥5 से 2 सोएों में-- 
>ररप शॉहस्पमाजाय भीम प्रत्पशुर्भ हरि: 
भीमभाक्षिप्य परायिस्यां प्रदशेमीममामसमु ॥ 
2 जद 44 
से हु डोय॑ आमुत्यृउ्य गतमस्पुमंहां मताः 
हा हा भोमैति चुकोश नुरः घोद्समस्वितः ॥77 
पाण्डव-मिलन-प्रसंद में वह (घृतराष्ट्र) मोम से मिलते समय चर 
भीम के स्थान में प्रस्तुत उसकी लोहमूति को सुजाप्रों में मर 
भोर फिर श्रीकृष्ण द्वार वास्तविक रहस्य बतलाने पर पहवातां 
को ही पुत्रदत्‌ स्वीकार कर लेता है, ढिस्तु “प्रस्पा युग में मारतो 
विद्वेपी न दिखाकर राज्यलोमी दिखाया है :-- 
“वत्स तुम मेरी भायु से कर मो, जोवित हो/** 
“* तो कौन णाने एक दिन बुधिप्ठिर 
सब राजपाट सुमको ही सौंर दें ।? 
उपसंहार में कह सहते हैं कि 'यह 'मद्रामारत” की 
ब्रातिमशक्ित से सम्पस्त भारती ने इसमें कहीं-कहीं प्रकरण- 
उत्पन्न किए हैं। भाचारयय कुन्तक की कसौटी से परखने पर 
प्रबन्ध-बक्रता का मुक्त प्रवाह है। कया में युगानुइूल लचक 
के प्रभाव से कथा को वेसा ही दाला मी गया है भतः कपा वः 
हुए भी वह स्थयं सवीत तथा मोलिक है । 


हट 
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द्वितीय अध्याय 
आधघुनिकता-बोध और 'अन्धायुग” की रचना-दृष्टि 
झाधुनिकता-बोघ 


ऐतिहासिक परिपाइबं में विकास-क्रम : 


प्राघुनिकदा पपने प्राप में एक जटिल भौर लम्बी चर्चा का विषय है 
डॉ० नये के मत से 'प्राधुनिक दब्द का सामान्यतः तीन प्रयों में प्रयोग द्वोठा 
है-- ([) समय सापेक्षय, (2) नये का वाचक, (3) विशिष्ट दृष्टिकोण या जीवन-दर्धत 
का वाचक ।!! 'प्राघुनिक का प्रधें व्यापक झोर गत्यात्मक ही मानना चाहिए। युग, 
बोष, परम्पया का संशोधन, जीदत के वैविध्य की सपृहा, भपने पर्यावरण के भाष्यम 
से भात्मसिद्धि-विकास की प्रार्काक्षा भादि ही उसके सही लक्षण हैं--विघटन 
भौर प्रगति या तिराशा भौर भ्वसाद पादि तक ही प्राज की था किसी 
की भाघुनिकता को सोमित कर देना ययार-बोष नहीं है ।* स्वचेतना 
की प्रथम भौर पनिवाय॑ छ्ते है । इस सम्बन्ध में प्नेक क्षेत्रों से साधयों को 
किया जा सकता है। प्रपने समक्ष इतिहास को रखा जाए हो वह साक्षी देकर 
स्पष्ट फरेगा कि काल-विमाजन की बुलनात्मक विवेचना इतिहास के काल रे 
समय वी भवधि की दृष्टि से शरन्ने:-शर्ने: सघुता की सीमा से लिपटते जा रहे हैं। 
परुग के इस परिवर्तनशोल चक्र में नये-तये परिवेशों से सज्जित श्रवृत्तियों का श्क्गा 
श्ौध्न परिवर्तन भौर उसका इतना क्षीक्र भनुभावन गहन स्वचेतना द्वारा ही 
है। छुलनात्मक दृष्टि से विचार-विश्लेषण किया जाए तो कहना पड़ेगा दि 
विज्ञान में विकास को गति प्रधिक क्षिप्रता से प्रगति के पथ पर भ्रग्रसर रही । ि 
को प्रगति को यहे क्षिप्रताः भनायास नहीं बरत्‌ इसके पोछे मानवीय व्यक्तित्व हो. 
स्वचेतना परिलक्षित होती है। 'मपनी इसी स्वचेततवृत्ति के कारण भाषुनिकतक 
को प्रमुख चिन्ता वर्तमान के लिए है क्योंकि 'स्व' का सबसे गहय बोष घोर 
सम्पर्क वर्तमान में होता है। वर्तमाव की डिन्तना के माध्यम पे हो भाषुनिद 
अतड-++ >> कं 
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व्यक्ति भविष्य को रूपायित करना चाहता है ॥ भाषतिकता सबसे परवि 
महत्व वंमान को देती है ॥ प्राधुनिकता का उदय अ्रजातांत्रिक पिएं 
के प्न्तर्गंठ होता है, स्वातन्त्य भौर दायित्व इस पद्धति में भविच्छिन मूल 
हैं । पाघुनिकता का हामी--सृजनात्मक मूल्यों के संचरंण में विश्वास रखता 
है। भागिधुक दृष्टि-प्रनिवार्यत: बौद्धिक है भौर वह सहज शान झो भी दौदिइ 
स्तर पर स्वीकार करती है॥ झाधुनिक दृष्टि क्‍प्राघुनिकता के बिना प्रकल्पय है! 
भपने वर्तमान के प्रति तीब्रतम सजगता प्राधुनिकता का केद्धीय तत्व है । मुत्य हर 
में विभावित भाधुनिकता इतिहास की प्रक्रिया का भ्द्यतन चरण है। वर्तमात यु 
में स्वचेतना मानवीय व्यक्तित्व की चरम परिणति कही जा सकती है॥' प्राधुतिकठा 
भौर वततंमान दो शब्द हैं। “वमान' शब्द केवल समय-बोधक है, डिन्‍्तु प्रापुतिका 
मात्र समय का ही नहीं संवेदना भौर शैली वा बोध मो कराता है। भारतेलु-युत 
से ही पाधुनिकता प्रारम्म होती है, लेकिन भारतेन्दु युगीत भाधुनिकता वार 
भआरत की सोज थी जो भारतोय भात्मीयता का भाव विकसित करती है। 
आरतीय संस्कृति प्रौर मारत का विस्तार हमारा ध्पना है! इस भाव को माएवु 
भौर ट्रिवेदी-युग ने स्वीकार किया। इसका विकाप्त विरन्तर छायवाद तक होता रहा। 
इसके पश्चात्‌ छायावाद-युग भारतीय-विश्वास की एक प्रास्तिरिक गहराई ॥/ 
स्परज करता है। छायावाद ने हमारी मूलमूठ संस्कृति भौर मुलपत भारतीय मा 
एवं प्रासया का विरोध नहीं किया बल्कि उसे स्थापित करने की घोर एा। 
छायावाद में झनुभूति के घरातल को मानवीय घरातल पर स्वीकार करनेहा कर 
स्वीकार हिया गया। छावावाद तक तो हम निवविवाद स्वीकार कर सहते हूं 
छायावाद ठक्म दिसी धास्था विश्वास से सम्पुशुतत ये लेहिग छायावाद के 
धापुनिद्ता दूसरे धरातल पर प्रतिफतित होने सगी । 

प्रगविताद में कियो रुदि की कोई सर्जनात्मक प्रसिव्यवित नहीं है। या 
अ्रगतिवाद ने विरोध टिया, लेवित उसने छिसी भो महत्वपूर्ण कि को जन? 
दिया १ इसलिए उते छोड़ देना चाहिए । 

छायावादोत्तर साहित्य में, जिसे हम श्रयोगवाद कहते हैं। संहाति 
विरोध का प्रवल्च स्वर गुवाई पहुता है। प्रयोगवादी साहित्य वा सवीड विता 
सइसे बहा सक्षण है संस्दृति का विरोध ) मयी बिता संइशठिं-विरोधी, पार 
रिरोषो है। दस साहित्य रे झाघार पर १हसा भौर महत्वपूर्ण लक स्ोध 
कर सकते हैं--संस्हृति का विशेष | सस्तृत्रि-विरोप डिस छत में हैनप्रर ६ 
बह देखना है॥ धर्मदीर भारती मे “माठवर्ुल्य प्रौर सादर में मुझिशे $ 
पंक्ठिदों को रइुचव दिदा-- 
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“इतने प्राण, इतने हाथ इतनी बुद्ध 
इतना ज्ञान, संत्कृति भौर भन्व: शुद्धि 
इठना दिव्य, इतता अब्य, इततों दाकिति 
यह सौलये वह बेचित्र॒य ईश्वर भक्ति 
इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छन्द 
जितना ढोंग, जितना भोग, इतने है निबंन्ध, 
केबल एक जलता सत्य देने टाल ॥? 
पर नयी दृष्टि को वह मार्ग-मरण का भ्रनुभव होता है जिसमें सत्य से भुह बचा 
कर भाग जाय शौर इसीलिए यदि उछसे उसका क्षोम जागता हैतों सनुचित 
नहीं-- 
“तेरी रेशमी वह धब्द-संस्कृति भन्घ, 
देती श्रोष मुकको खूब जलता क्रोध ॥7* 
उसका यह क्रोध इसलिए भौर भी उचित है वर्योकि बह व्यवितयत नहीं है । वह तो 
केवल मध्यकालीन घटाटोप को विच्छिन्त कर प्राघुनिक युग के साधारण-जन फो 
अतिप्टित करने की प्रक्रिया है ५ उप्को नियत भौर साधथारण-जन की नि््ति 
परस्पर क्‍झ्ाबद है! दोनों फा भाशोश् किसी व्यक्ति पर नहीं है। उनका वो 
“प्रविवेक' पर है, क्योंकि प्रन्ततोगत्वा हर हाथी-दांत की भीनार भविवेक की भीनार, 
ही साबित होतो है : 
मेरी ज्वाल, जन की ज्वाल होकर एक 
भपती उष्णता से थो चले प्रविवेक 
तू है मरण, तू है रिबत, तू है व्यय 
तेरा घ्वंप्त केवल एक तेरा पर्च ॥7 
इस प्रकार की पंक्तियाँ पहले सोच्ी रो नहीं जा सकती थीं, लिखते की वो 
दात ही भोर है। इस दात पर हम सरलता से भ्रनुमान लगा सकते हैं कि संस्कृति का 
विरोध किसी बड़ो भान्‍्था को लेकर किया गया। संस्कृति को शोर प्रास्था की 
समाप्ति झाधुनिकता के पहले लक्षणों में माती जा सकती; हैं । भास्पा भौर विश्वास को 
तये साहित्य से निकाल देना चाहिए ॥ युयुत्तु का कथन यही ध्वनित करता है-- 
सुना हूँ किसका स्वर इत भंघलोकों में 
किसको भिली है नई भास्या ? 
आस्था सामक यह घिसा हुमा सिक्का 
प्रव मिला प्रश्वत्यामा को 
न्ि---+++_+_- 
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%र रस दिया । जिसने मनुष्य की धास्तविकता को, विवेक को व्यक्त नहीं होने दिया 
पौर नया साहित्य उसी के विदृद्ध विड्रोह करता है। प्राचीन परम्पराएँ जड़ाजड़ होकर 
संस्कृति के नाम पर एक भोर जहाँ हमारे व्यक्तित्व को बाधित करती हैं, दूसरी भोर 
वही व्यक्ति-स्वातस्त्रय के नाम पर कहीं जड़ कर देतो हैं, इसलिए मानतव-य्यक््तित्व 
विघटित हो दया था। इस प्रकार पाधुनिक विचारधाराएँ जिन्होंने मनुष्य को मुक्त करता 
पाह्दा था उन्हीं ने मनुष्य को लब्डित किया । यही मनुष्य घर्मदीर भारती की प्रन्वरात्मा 
|, जगदी घ गुप्त का सद्ृज मनुष्य है, सदमीगान्त वर्मा का सघु मानव है। पजेय मे 
तिष्ठा है-- 

“पष्छी जुष्ठा रहित इकाई 

सांचे ढले समाज से ।? 
विचारणारा्ों में, सम्प्रदायों में, सूजन बी सम्मादता गहों है इसीलिए नये बदियों 
मै इसका विरोध जिया, प्राचौन में धो सर्जनात्मकता थी, उठे सोजा। हिसी पर 
विश्वास बरता संबट से खाप्तो नहीं है। संकट का योप, विरोध भौर प्रस्दोशार शी 
मुद्ठा प्राधुनिषता के हृछ धन्य महत्वपूर्ण लत्घ हैं। यहाँ संबरट मूल छप्र से मनुष्य के 
भस्तिएव वा संकट है। नई कविता में जिस संकट को घारणा हो व्यक्त विया गया, 
बह बहुत ऊंचा है। इस पल्तित्वमूलक संकट-शोष के साप-छाय एक प्रतिरिक्त ेवना 
गए भार भी बहुत करना पड़ता है। प्रभाकर मालवे बी छोटी-सी पंकिव्यां भापुनिक 
मानद में एंदा का प्रतिनिधित्व रश्ठी हैं। धाज के युग-में हर दस्तु श्र हंदेह होता 
चाहिए। रांदेह के दिता स्वचेदन नहीं हुपा पर सरुठा धौर उसके रीता साफ 
गहीं हुपा जा सतता-+- 

"इंपित है एुछ पौर पूछ छू |[ 

इन्द्रदाप डी रोली में 

संशय के दो दण साया है 

प्राज शात थी भोसी में ।'र 
इप एंदय के घतिरिक्त्र स्वदेदना प्रघात थी « ५६ स्मठारक्त चढ़दा मध्य युगीनता से 
धापुनिकणा वो धणपाने दाह ध्याव्ेक लेखा है / इन छब बातों मे पतुमृति को भी 
इश्स दिया। पद घनुमुति निरद्ेग धोर धाषाठ के झप में हामने घाई। गया रुदि 
धाशारेद बी इशचछतता (5.070७००3 ०धाि०ज७) को गहों बागजा । धनुमुदि 
दो धारेषपीलठा है प्रतति गये कि ने विरस्पार ब्यंशिप दिया 4 उसने भागवत को 
प्रस्रीौरार दर बोडिरता को स्रीहृठि दी) भरी डे ट्रीर में रेदा वा कप्त श्ह्ी 
ध्रंडित बरणा है--"4 टाम्द है। घो झारताएँ मुस्े होड़वो-यरोड़ठी दिपड़े कर*झे रत 


. भड़ेब बोर बन्‍्दुकिद रचरा दो बश्स्रा 4 राषश्वरर कटप्टी 3 १० १6 
2. दारप धृष्य छोर बाई ६ इ'तही: पृ 94 


24 वरस्था युग! 5 एक सूजवात्मक सर्प” 


देती थीं, धर भुझे छूती तह सहीं भौर यह नहीं दि मैं हृदपद्वीव हो गई है, सीर 
धन्य हो गई है महीं मैं धपिक शंवेदनशो ल भी है पर घतामात भी 7! छा 
कविताप्रों के संदम में ये पक्ितियाँ बहुत बड़ा अस्वात हैं। छायावादी ढुवियों में $ 
गा शहूज भौर मुक्त रूप उपत्पित हुप्राथा लेडित महाँपर स्वच्छन्दता ६ 
उन्मुर्तता के प्रागे की रिपिति है। छापावादी परिस्यिति के भीतर ब्यविद बहा संग! 
हो सकता है किन्तु मये साहित्य में प्रेम एक बापित रूपए में हमारे सामते झाता है 
छावावाद के प्रेम को स्वच्छन्दता, उन्मुक्तता यहाँ भाऊर बाधित हो गई । कार रे! 
के कथन में--रेसा सुतत के प्रति जिश प्यार को प्रनुमव करती रही भी, जिसका 4 
सम्पूर्ण संस्पर्ण पा लेना चाहती थी, भ्रव उतये भलग है। उत्त समय उसने जो मु 
के; प्रति स्पर्ण किया था, धव उसका स्पर्श नहीं करती । उसकी सवेदना प्र मरषि 
गहरी द्वी गई है, इसलिए बहू भतासक्त हो गईं है। रेखा की पनुमूति से सूरत 4 
मई संभावना खुलती दै । नये साहित्य में भ्रनुभृति का स्तर बदल रहा है। वेग 
स्थान पर निर्वेग पद्धति के द्वारा सृजन को स्वीकार किया जाने सगा था। सेहिं 
नया कवि भाव को स्वीकार न कर जीवन को सृष्दा भाव से प्रदण करता है, पर 
भाव से नहीं ग्रहण करता । “पपने जोवन को परास्त भाव से नहीं, सृष्ठा मद 
ग्रहण करे ***एक विशान्न पैटर्न है जो तुम्हें दुनता है, तुम्हारी प्रत्येक भनुभूति उस 
एक भंग है।”/ यहां पर इस प्रावेशशील धनुभूति के झुकाव में एक विवेक 
साक्षात्कार शिया गया है जो प्रेम-प्रधान घनुभूति से शयगे जाती है, जिसमें सुजताल' 
भर रचनात्मक द्वित भधिक है। इस शक्ति को सम्मालने वाला, निर्वाह *ए 
याता ध्यक्ति है, यहाँ व्यक्ति की महत्ता की स्वीकृति है । हा 

“प्रत्येक कया एक-एक तार लाल, सुनहला, नीला"*“मेरे बिया वह पैन [7 
नहीं होता लेकिन में उस पैटने का भन्त नहीं हूं ।/* 


विघटन भौर प्रांतरिकता को खोज 

तटस्थता के बिना भझनुमूति द्वो नहीं सकती । जब तक उसके साथ सचेत 
बुद्धि का उपयोग नहीं किया जा सकता तब तक उत्त प्ावेग का झनुमव नहीं जिया 
जा सकता । भाज की कविता में स्वचेतना एवं व्यक्ति का स्थान महत्वपूर्ण है । ब्यति 
के स्रोत है भ्ाधुनिक सर्जनात्मकता भारम्म होतो है झोर वह भागे भी जादी है। 
पाघुनिकता का दायित्व यहो है--नई कविता मनुष्य की भास्तरिकता को पुतः ग्रि 
प्टित करना चाहती है--"मानव सूल्य भौर साहित्य” में घर्मवीर मारती ने लिया है 
“नयी कविता मतुष्य की “ान्तरिकवा” को फ़िर से प्रतिष्ठित करना चाहती है 


के द्वीप : अनेत : पृ० 368 
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उसके भसामंजस्य को दूर करता चाहती है'*“हम तये कवि के रागवोध को विशुष्ध 
पाते हैं। मनुष्य की 'आंतरिकता का सामाजिक महत्व क्या है, उसे समझ लेना प्राव- 
दयक है। पिछली दो शताब्दियों में दिज्ञान पौर भोतिक साधनों की जितनी उत्तति 
हुई है प्रोर उससे पूर्व तथा परिविम में संस्कृतियों का जो विकास हुमा है उत्तके विषय 
में कल्नाकारों, दाइनिकों प्रौर सन्‍्तों के सादे स्तर खण्डित हो चुके हैं। यह विश्लराव 
आधुनिक युग को समस्या थो भौर सब्से पहले प्राधुनिक कल्पकारों, लेखकों प्रोर 
(चन्तकों ते इसे झनु मद किया $ यह नया यथार्थ था जिसे मध्ययुदीन परम्पराप्रो से 
प्राकान्त रूमातों काव्य-दृष्टि ग्रहण कर सकने में प्रसम्थ थी। भाषुनिक काज्य-दृष्टि 
ने इस नये ययार्थ को प्रहण करने का भ्राग्रह किया । नये साहित्य में व्यक्त को प्रभु 
खता मिली “मैं दम सापे रहा मत में भ्लक्षित** छायरावादी कवि के लिए प्रकृति 
प्रवुभूति का विषय है, उसके लिए भनुभूति भोतर से बाह्य को प्रहण करती है लेकिन 
नये साहित्य में बाह्य को भीतर ग्रहण किया जाता है। बाह्य वातावरण था प्रकृति 
पनुभूति को उद््‌बुद्ध करती है ॥ नयो कविता मे धनुमूति बाहर के प्रातरिकीकरण से 
उत्पस्न होती है इसका परिणाम यह हुप्रा कि नये कवियों ने सोस्दर्यात्मक विधास की 
भ्रणाणी को तोड़ दिया भषदा उनमें प्रापुलचूज परिदर्तत कर दिया है॥ विप्तंगति, 
जदिलता भौर विडम्दना भ्रव भ्रधिक प्रघान हो गयी । यों ये पहले की कवितापों मे 

* भी पाती थी लेडिन भयी कविता में ये प्रधिक महत्वपूर्ण भूमिका निमाने लगी, रच- 
सात्मकता की पूणेता को घारणा नयी कविता में समाप्त हो गई बयों कि पनुभूति को 
दूभता की धारणा ही खण्डित हो गयी प्रयोग, खोज आदि शब्द नयी कविता .फे 
संदर्भ में भधिक महत्वपूर्ण हो गये। घाज प्रास्था भोर विश्वास खण्डित हो गये हैं 
इसलिए भाज को कवितामों में कोई बनावट नहीं, कोई भयता ढाँचा नहीं है। सौहदर्या- 
रमक-योष को छोड़ देता भ्राधुनिकता का एक भ्रम्य सक्षण विशेष है। 


क्राधुनिकता धरोर सप्ततामयिशता 


पी कदिता में ध्राघुनिकता का परिवेश केवल कगलगत प्राघुनिकता से ही 
नहीं बंषा रहा, वरम्‌ उत्तमें भावगत नवीतता भी स्पष्टत: व्यंजित है। लद्मीकास्त 
चर्मा ने नयी कविता के प्रतिमान” में लिखा है, 'नवीदता को बहुधा लोग घवोया 
(80208) का नाप देकर हास्यास्पद बताने की चरष्टा करते हैं कर्योझि दे माव की 
नदीनता, स्वर की जबीतता, दृष्टि री मदीनता को महृत्वहीन शमक कर साधक भौर 
सिद्धि को सत्य मानते हैं, एकासाप और दिलाप को तिप्कियता को सक्रिय मानते हैं ॥ 
महफिल प्रौर मजलिस में मनोरंजन उनका ध्येय होता है तुझ भौर सय में बैगुत्ी 
फहने की घृष्टठा उदमें होती है। प्रात्मउपलब्धि प्रौर सापेश-दत्द को दे ध्रमर्पादित 
अज+++-++_ 
], बजब गुस्य और शाहित्व : घारठी : पृ० ]77 
2. अज्ेद ओर आपुनिक रइना को सरस्‍्या : दागस्दशप चडुबटी : 5 
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देखना चाहते हैं (7 भाधुनिकता के विषय में दे कहते हैं--'भाषुनिंकता गुग रिगे 
का गुण है। समयामयिकता स्थितिविद्ेष का प्रायाम है । भाधुतिकता एक ऐतिहासि 
विश्लेषण है जो हमें देशकाल का बोध देती है, समसामय्रिकता देश-काल ढ़े सा 
सक्रियता की भी पुष्टि करती है ।१**“पराधुनिकता काल-बोघ, युग-बोध की उद्योत 
है । विचार में आधुनिक होते हुए भी हम समसामयिक नहीं हो सकते व्योहि सः् 
सामयिकता का परिवेश इतना विस्तृत नहीं होता ॥* वे यह भी मानते हैं हि भाई 
विक य्रुग की सापेक्षता में भाधुनिकता मूल्यों झौर मर्यादाप्रों की नयी दृष्टि में निहि 
है। वह रूढ़ियों प्ौर गलत परम्पराभ्रों को त्याग कर नई स्थापनाएँ प्रतिप्ट्वि कं 
है बयोकि थौद्धिक जागरूकता के प्ाघार पर वह वर्तमान रूढ़ियों के समझ विदोही 
रूप में उपस्यित होती है। इस प्रकार भाधुनिकता केवल बाह्य भारोरित वस्तु * 
होकर देशकाल की भनुमृत भमिव्यक्ति में व्यक्त होती है तथा सम्यता के साप ही 
संस्कृति में भी भ्रमिव्यक्तित पाती है बयोंकि इलियट ने संस्कृति को एक ऐसा उपादाते 
माना है जो जीवन को भुसहा बनाता है।/४ 

झाधायें हजारीग्रसाद डिवेदी के शब्दों को भी उद्घुत करता उचित प्रतीत हेड 
है। उनके मठाटुसार 'माषुनिकता (नवीवता) काव्य के प्रतीयमात रूप को स्प् रुएती 
है, माँशती है, सरॉचती है, उसके अम्तनिद्ित स्थिर भौर विकासमात भर्ष को नहीं।* 
“राज हमारा हृदय ही हमारे लिए संसार है। हम भपनी प्रत्येक साँस का शतिहरत 
लितकर रखता चाहते हैं। भपने प्रत्येक कम्पत को भंजित कर लेने को उप्पुक हैं घोर 
प्रत्येक स्वप्न का मूल्य पा लेने को उत्सुक ।९ क्व्तिस झाकाश में गहपना के सुतह 
अम्मिप्रान को रयाग कर हम युग-चेतता की भावभूमि पर पाँव रख कर उप्त विलय 
प्रायाम की सोज करेंगे शो प्राथुनिक मोष के यपार्थ रूप में हसकर भारती की वश” 
भ्रमि में ध्यापरता ये विस्तार पाकर विक्षात के नये चरण रख रहा है॥ मातवः 
है ब्रठि धपने दायित्व की जागरुकता को समझते हुए भारती का कवि उसे किंता 
की प्रमुखत्म उपलब्धि मानकर चन्ठा है| उतरे छच्चे कवि ढ़े प्रति एक दृढ़ शिश 
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भाषुनिकता-बोध झौर 'पन्धा युग' की इचना-दृष्टि श्य 


मूतिमान है कि जो दम्म, मिथ्याइडम्बरों से दूर कुंठाम्ों को दमित कर एकाकी रहते 
का साहस लिए सर्च से लेकर प्रत्येक! को भपनी भावना के तारों से सम्बद्ध कर देवा 
है, वह सच्चा कवि है । भारती की भाव-स्थिति इन शब्दों में निहित है--जो पपते 
को रचताकार मानते हुए भी रोजमर्रा की जिन्दगों मे प्रपने को परदेशो नहीं मानते 
ऐप लोग भसधारणता का बाना नहीं झोढ़ते, सहज रूप मे जोवन फो सम्पूर्णता मे 
जोने के हामो हैं। व्यक्तित्द को हास्ते नहीं, जगत्‌ को भ्रस्वीकारते नहीं ।7 भारती 
का सम्पूर्ण काव्य भ्राघुनिकता के पोषक तत्वों से पुष्ट है। मर्यादित सत्य को भारती 
पाप नहीं मानते । उतंका दृढ़ विश्वास है कि *पनुभूति की ईमानदारी मूल्यों की 
मर्यादा को विखेरती है !” अ्रतुभूति की इसी सात्विक गहनता में डूबा मारती का 
कवि-मन बड़े चैये भोर विश्वास को लेकर कविता फी भतुल शक्ति से सघर्ष भोर नवीन 
चेठत( को भाष्यम बताकर सद-निर्माण का मंगलमय संदेश देकर बतंमाव को त्रास- 
दायक विभीषिका को निर्मुल करता चाहता है-- 

“फिर उमर कर कहेगी कविता 

या हुआ दुतिया भणर भरघट बनती है 

अभी मेरी भाखिरी झावाज बाकी है 

लो तुम्हें मैं फिर नया विश्वास देती हूँ 

जया इतिहास देती हूँ 

कोन कहता है कि कविता भर गई १ * 

'म्ग्धा युग के सम्पूर्ण धरातल में भन्धों के माध्यम से ऐसे ही बिस्तर भ्र।लोक 
फो किरणें ध्याप्त हैं। 'जिस युग में भ्रशवत्यामा घौर युयुत्यु दोनों ही विक्षिप्त हों, 
उप्तकी कथा में विवेक ही प्रकाश दे सकता है ।* प्रतः 'प्रत्घा युग' मे भारती का स्वर 
सशकतता, निराशा से ऊपर उठकर, लिन्‍्नता को रेखाप्रों से पूर्णतः स्वतस्त्र होकर 
विपैली सकीर्ण गलियों में चित्मय प्रकाश को किरणों को विकीर्ण कर समस्त सहृदपदा 
से भनुभूति को बाँघने मे समय हो जाता है-- 

ऐसे भयानक महायुद्ध को 

अर्देगत्य, रक्तपात हिसार से जीत कर 

पपने को बिलकुल हारा हुप्रा भनुमव करना 

यह भो यातना है।'३ 

बह व्यक्ति के हाथ में भारमविश्दास को ज्योति देकर उतकी प्ामथ्यें को 

. सात गोत बध्धे : प्रारती : पू० 7 (भूमिका) 
2. मई कविता के भ्रविमान : सदमीडास्त वर्मा: पू* 66 
3. वप्डा सोहा ; भारती : पु 46 
4. गई कदिता हे प्रतिमान : सह्मीझान वर्मा ; पृ० 75 
5. बसा यूग़ : घारती पू> तह 
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देखना चाह हैं !! भाधुनिकता के विषय में वे कहते हैं--“भाघुनिकता युग विशेः 
का गुण है । समसामयिकता स्थितिविश्येप का प्रायाम है। भाघुनिकता एक ऐतिहासित 
विश्लेषण है जो हमें देशकाल का बोध देती है, समसामयिकता देश-काल के सार 
सक्रियता की भी पुष्टि करती हैं ।7*““आधुनिकता काल-बोघ, युव-बोष की उद्योतर 
है। विचार में आधुनिक होते हुए मी हम समसाममिश्न महों हो सकते क्योंकि समः 
सामविकता का परिवेश इतना विस्तृत नहीं होता ।* वे यह भी मानते हैं कि भाषु: 
निक युग की सापेक्षता में भाधुनिकता मूल्यों भौर मर्यादाप्रों की नयी दृष्टि में निहित 
है। बह रूढ़ियों भौर गलठ परम्पराप्तों को त्याग कर नई स्थापनाएँ प्रतिष्ठित करती 
है क्योकि बौद्धिक जागहूकता के भाषार पर वह वर्तमान रूड़ियों के समक्ष विद्रोही कै 
रूप में उपस्थित होती है॥ इस प्रकार भाधुनिकता केवल बाह्य भारोपित वस्तु न 
होकर देशकाल की भनुमूत भमिव्यक्ति में व्यक्त होती है तथा सम्यता के साथ ही 
संस्कृति में भी प्रमिव्यक्ति पाती है क्योंकि इलियट ने संस्कृति को एक ऐसा उपादात॑ 
मात्रा है णो जीवन को सुसह्य बनाता है।* 

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के घब्दों को भी उद्धृत करना उचित प्रतीत होता 
है । उनके मतानुसार 'भाधुनिक्ता (नवीनता) काव्य के भ्रतीयमात क्षप को स्पर्श करती 
है, माँजती है, खरोंचती है, उसके अन्तनिद्वित स्थिर भौर विकासमान पथ को महीं।* 
“ग्राज हमारा हृदय ही हमारे लिए संसार है। हम भपनी अत्येक सांस का इतिद्ास 
लिखकर रखना चाहते हैं। भपने प्रत्येक कम्पन को भंवित कर लेने को उत्सुक हैं भोर 
प्रत्येक स्वप्न का मूल्य प्रा लेने को उत्सुक //४ स्वप्तिल झ्राकाश में कल्पना के सुनहने 
झप्रिमान को त्याग कर हम युग-चेतना को भावभूमि पर पाँव रख कर उस विस्तृत 
प्रायाम थी खोज करेंगे जो प्रापुतिक बोध के दवाये रुप में ढलकर भारती की वास्प- 
भूमि में ध्यापड़ता से विस्तार प्राकर विवाह के नये रण रख रहा है॥ मातव-गु्यों 
के प्रति भपने दायित्व की जागहुकता को समझते हुए भारती दबा कवि उसे कविता 
की अ्रमुसतम उपलब्धि मानकर घसठा है । उनमें सब्दे कवि ढ़े प्रति एक दृढ़ विशाप 
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मूतिमान है कि जो दम्म, मिच्याडम्वरों से दुर कुंठाग्रों को दमित कर एकाकी रहते 
का साहस लिए स्व से लेकर 'प्रत्येक' को झ्पनी मावनः के तारों से सम्दद्ध कर देदा 
है, वह सच्चा कवि है । मारती को भाव-स्थिति इत छब्दों मे निहित है--“जो प्रपने 
को रचनाकार भानते हुए मी रोजमर्रा की जिन्दमों मे भपने को परदेशों नहीं मानते 
ऐप्षे लोग भसघारणता का बानां नहीं झोढ़ते, सहज रूप में जीवन को सम्पूर्णता मे 
जोने के ह्वामो हैं। व्यक्तित्व को हारते नहीं, जयत्‌ को भस्वीकारते नहीं ।! मारती 
का सम्पूर्ण फाव्य भाधुनिकता के पोषक हत्दों छे पुष्ट है। पर्पादित सत्य को भारती 
पाप नही मानते । उनका दृढ़ विश्वास है कि “भनुमूति की ईमानदारी मूल्यों की 
मर्यादा को विखेरती है /२ पनुभूति की इसी सात्विक गहनता मे डूबा स्‍ारती का 
कवि-मन बड़े धैयें भौर विश्वास को लेकर कविता की भतुल शक्ति से सधर्ष भौर नवीन 
चेतना को माध्यम बनाकर नव-निर्माण का मंग्रलमय संदेश देकर दर्तमात की ब्रास- 
दायक विभीषिका को तिमू ल करवा चाहता है-- 

“फ़िर उभर कर कहेगी कविता 

क्या हुप्रा दुनिया भयर सरधट बनी है 

प्रभ्ी मेरी भाव्विरी प्लावाज बाकी है 

लो तुम्हें में फिर नया विश्वास देती हूं 

नया इविहास देतो हूँ 

कोन कहता है कि कविता मर गई 77 * 

“प्रन्पा युग' के सम्पूर्ण धरातल में प्रन्धो के माध्यम से ऐसे ही चिरस्तर भालोक 
की किरणें घ्याप्त हैं। 'जिप्त युग मे भरवत्यामा भौर युयुत्यु दोनों ही विज्षिप्त हों, 
उम्रकी कथा में विवेक ही प्रकाश दे सकता है ॥/ भरत: “प्रन्‍्धा युग” मे भारती का स्वर 
संशक्तता, निराशा से ऊपर उठकर, खिस्तता को रेखामों से पूर्णतः स्वतस्त्र होहर 


दिपैली सकीर्ण गलियों में चिस्‍्मय प्रकाश की किरणों को विकीर्ण कर समस्त सहुदवता 
से भनु भूति को बाँपने में समर्थ हो जाता है-- 
"ऐसे भपानक पहायुद्ध को 
अदसत्य, रक्तपात हिंसा से जोत कर 
पअ्रपने को डिलकुल द्वारा हुआ प्रनुमव करना 
यह भो यातना है।े 
बह व्यक्ति के ह्वाय में प्रात्मविश्वास को ज्योति देकर उसकी सामष्येकों 
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सफलता प्रदान करता है-- 
"मे रथ का टूटा हुप्ना पहिया हूं 
लेकिन मुझे फेंको मत 
भया जाने कव इस 
दुहुह चक्रव्यूह में भक्षोद्दिणी सेतामों को 
अकेले चुनौती देता हुभा*च7 
पहीं पे--'न हो यदि वासना तो जिन्दगी की माप कैते हो? कह कर जोक 
की स्वस्थ व्याक््या कर सहज जीवत को “रूनुप्रिया' में विरोते हैं, 'लेकित वह कक्‍्य 
कटे जिसने प्पते सहज मन हे जीवन जिया है, तत्मयवा के क्षर्णों में दूशकर साय 
पाईं है भौर जो झद उद्घोषित महानताप्रों से प्रमिभुत भौर प्राठंकित नहीं होत 
बल्कि प्राग्रह करता है कि वह उसी सहज कसौटी पर समस्त को कसेया। ऐसा हू 
श्राग्रह है कनुप्रिया का ॥२ 
'कनु मेरा सक््य है, मेरा भाराष्य मेटा गन्तस्य॥8 
इस यात्रा का भादि न तो तुम्हें स्मरण है ने मुर्के 
झौर प्रन्त ठो इस यात्रा का है ही नहीं मेरे सहयात्री” 
जैसे 'प्रस्धा-युग” महामारत के भस्त होते ही सूर्य की प्रन्तिम घूमित पर्व 
किरणों की कथा रहीं है बल्कि उसके कण-कथ में भाज का इविहास घक्षित है झी 
अकाए “कमुप्रिया' की प्रिपा भी कनु से झन्तः प्रेरणा की दुहाई देती हुई दिल्लाई देती 
है। वस्तुतः 'कनुप्रिया' की प्रिया एक भाधुनिक नारी की भाँति झाघुनिक जीवन पे 
पूर्णतः परिचित दोकर भपनी मनःस्थिति को तोलतो-विश्लेषित करती है। दायर, 
आश्वासन, धर्म, स्वृधर्म उसे भर्यहीत धब्दों-से जात पड़ते हैं। इसे उसके पायल 
की संज्ञा नहीं दी जा सकती, बल्कि यह राघा की ययाये जीवन से प्रेरित स्वालुरभूति 
का सहज प्रकाशन है ! वह वैयक्तिक सुख-प्रभिलापा को त्याग कर कलु के विचार्रो 
को सम्पुष्ट करने का भी भाप्रह रखती है-- 
“प्रौर जब ठुमने कहा था--माये पर पल्‍ला डाल लो।' 
तो कया तुम घिता रहे ये 
कि भपने इस निजत्व को झपने प्रान्तरिक भर्य को 
मैं सदा मर्यादित रखूँ 
|. ध्वाव बीत बे २ भारठी ४ वू« 9/-93 
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रप्तमय झौर पवित्र रछूँ 
ववबंधू की भाँति ॥7 
प्राघुनिकता के दुसी सन्दर्म में प्रद हम यहाँ से भारतों की सर्वोत्कृष्द कृति 
'प्रख्धा-युग! की भोर भुड कर उसका मंथन करेंगे कि मारती उसकी संगति प्राघु- 
निकता से सम्बद्ध करने में कहाँ तक सफल हैं ॥ 


पौराणिक फया भ्रौर युग बोध 


त्या युग! को कथा-पुराण कदा है। कथा महामारत से ली गई है। कथा 
का प्रारम्भ महायुद्ध के भट्ठारहवें दिन को सन्ध्या छै होता है भौर कुरुक्षत्र में 
कृष्ण थी मृत्यु के दण तक चलता है, किन्तु इस कृति में पोराणिक कथा इतनी महत्व- 
पूर्ण नही है जितना कि तया थुप-बोघ । कवि ने इस कृति में भ्राज के विस॑गतिपूर्ण 
जीवन की पृष्ठभूमि में समाज एवं मानव-मन में ष्याप्त युद्धोत्तरालीन पस्ती, 
कुण्ठा, पराजय, प्रतिशोष, विराशा, रक्‍तपात, ध्यंस, कुरूपता, विक्ृति, भध:पतत, 
कुष्ठाजनित वर्वेरता, झस्घस्वार्थता, विवेकशून्यता, त्रास, दन्द, मयानक टूटन-विघटन, 
हसोन्मुख मनोद॒त्ति, विधटित होते हुए मानव-पूल्यों की भर्त-व्यछ् झष्डित परप्पण, 
जीर्णे-भीण होती हुई मर्यादाएँ, मानव-भात्मा को शौषित भावनाएँ तथा भौतिक दन्दों 
के परिप्रेष्य में नयी भावनात्मक प्नुभूतियों का सफल एवं सदक्त प्रंकन किया है १ 
अस्तुत: सामाजिक एवं सॉस्कृतिक भूल्यों का विघटित हो जाता ही भनुष्य के मनो- 
वैज्ञानिक संक्रमण का कारण है जिसमें रह कर यह भाज भी जी रहा है। युद्ध की 
ताण्डव-लीला समाज की एकात्मानुम्ृति को त्र॒स्त कर एक झौर सामाजिक झौर 
चैयक्तिक सीमाभों का हतत करती है तो दूसरी भ्ोर मैतिक मान्यताभों को विकृत 
और जजर कर देती है ॥ इने दोनों पा्टों के मध्य मानवीय गौरव, जीवत की सरलता, 
गतिमान प्रास्थाएँ, विच्छिन्त होकर कुष्ठादों के थक्ष से लिपट जाती हैं। महामारत- 
यद्ध के प्रन्तिम प्रहर के सूर्य ने जिन भग्नावशेष जीवत-गाधापों को प्रकाशित करने 
को चरेष्टा को, मारती ने यद्धोपरान्त भ्राज के जीवन की विषमताशों, विसंगतियों के 
तार उसी णद्ोपरान्त स्थितियों, विक्रतियों से सम्दद किए । वही कृति भविष्य में 
चलकर साहित्य को भालोक प्रदान ऋर सकती है णो जीवन से जुडी हुई हो 
झोर भारती की यह कृति झाज के विघटित हुए मानव-मूल्यों भौर द्ायित्वहीन 
प्रास्पाप्रों से जुडी हुई है १ 
पराघुनिक काल की समस्याप्रों भोर द्वत्दात्मक श्रास को व्यक्त करने में 
सदक्‍त देखकर भारती ने महामारत युद्ध की विख्यात घटनाप्रों, प्रसंगों भौर पात्रों को 
माध्यम दनाकर ऐतिहासिकता की पूर्ण रक्षा की भौर महाभारत के संहारक-युद्ध की 
विल्यात घटनाप्रों, प्रसंयों भौर पात्रों के चित्र इस प्रकार वितरित विए कि वे 
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प्रान्वरिकता से भाधुनिक जीवन की गहन विस्ंयतियों के प्रखर स्वर दें। इसीति' 
उन्होंने भाज के झाधुनिक जीदन का प्रकट सत्य दिखाने के लिए तत्कालीन सस्दम 
के झनुरूप कुछ नये पात्रों भौर वस्तुघों को नवीत उद्मावनाप्रों से भलंझत जिया 
पातों-प्संगों को उनके ऐविहाप्तिक परिवेश में सुरक्षित रखकूर भाधुनिक मनोविशार 
भौर समाज-श्वास्त्र के विकोर्ण प्रकाश में उन्हें नयी व्यास्यापों को मावभूमि हे 
बॉयकर नवीनता का ह्पर्श दिया । अपनी भाधुनिक संवेदना को वाणी देने के विए 
इतिहास की समस्त सामग्री भौर सम्पूर्ण स्वर को समेटकर भाषुतिक काल से समर 
कर सफलता श्राप्त की । मारती की स्वचेतता का सानदण्ड मही है कि उुं़ोंते 
इतिहास पर बतंमान को कहीं भी भार न बताकर इतिहास को यर्तमान के धतुर्र 
बना दिया । इसोलिए महामारत का विवाशक युद्ध 'भन्धा युग” को ठोस पृष्ठभूमि मात 
नहीं रहता, एक प्रतोक्ष इत जाता है--'माधुनिक युग के भरपेयन का प्रतीक ।' 
कवि ने प्रारम्भ में हो युद्धोत्तकालोन परिस्थितियों एवं प्राधुनिक गुगगोए 

की घोर हमारा ध्यात भ्ाकपित करता चाहां-- 

युदोपरान्त, 

यह भर्पायुग घवसरित हुघा 

जिसमें ह्वितियाँ, मतोदुतियाँ, प्रात्माएँ राढ विश्वत हैं 

है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा को 

पर बह भी उतमी है दोनों पक्ों में 

म्रिफे कृष्ण में है साइम सुलझाने गा 

मदद है मदिष्य गा रशक, बह है प्तातकार 

वर होष घब्रिकतर हैं धग्पे 

क्यध्रच्ट, धाःमहारा, विशलित 

पग्ररते प्रस्तर को धन्य गुफापों के बागी 

यह कदा उन्हीं भग्पों की है 

या कया स्पोति डी है धनयों छे माध्यम ते ॥/7 

मर्यादा की पतसी प्रौर धश डोरी में कौरवों झौर पाडवों के वर्ष ही हीं 

इचमे, ईाषुनि्र युर के भास्वाशन मोर धारदाद्दीन, मीतिशुएव भौर मीहटिदीत, 
अत झोर काव डे बरिवर्तेतणो ल चक यें दोलायमात ब्यक्तियों का जीव भी शतक 
है। छुब रुप इते कास्स पॉलियों को मस्विष्ड पर बत देडर संजीरता के साए पं 
है हो हुक दप्पस्त आादावरण घदलड़े जी शरद उमरने हगतां है। बहू || 
इुट्दोशरहाबोत बटटपइरश--वतिराए, हृदाशा, डुष्टा, दराइप एबं धतास्वा हा: गर्ल 
स्थिकिएँ, बगोवृत्तिएँ, धण्वाएँ लब विषटठ हैं । बीइत में जो मो धरप दुर्व हुणर का. 
जुर की टिशीटविकः के बष्ट कर टिसः है, रैज है हो बाज किक विश ॥ शगता हैं रो 


_ है, बह शुष : बाएड़ ; ९० 70 


भ्राघुनिकता-वोध भौर 'प्रस्धा युग को रचता-दृष्टि 3] 


ऋषि मानस जिसने युद्ध की पीड़ा भझेली है भोर तटस्थ होकर युद्ध की मयंकरता को 
देखा-परखा है, प्रत्यक्ष संदेदवात्मक स्थितियों से उबरनें के उपरान्त युद्ध के प्रनुमव से 
दु.खी पीड़ित एवं व्यथित है। यह द्ष्टा ऋषि भौर कोई नही कवि ही है। ऐसा 
प्रतीत होता है कहीं एकान्त प्रदेश में विचारमग्न होकर वह युद्धोत्तरकालीन परिं- 
स्थितियों एवं वातावरण वा तटस्थ मूल्यांकन कर रहा है भोर यह कवि-मानत्त युद्ध का 
लटस्थ एवं सही मूल्यां [न कर सकेया, इसहाा विश्वास पाठक प्रथवा दर्शक को नाटक 
के प्रारम्म में ही हो जाता है। कविता की लथ जहाँ भूतकाल के यथा को प्रस्तुत 
ऋरती है, वहीं भाषुनिक काल के यपाय को जी । इत परक्षितपों में जहाँ महामारत- 
मुद्ध डी भयानक प्रनुभूति चित्रित है वहीं झाधुनिक युद्धों का मानव-मयप्रद जनबिता- 
शक प्रलयंकारी रूप मी उसके साथ जुड़ा हुपा है । ि 
“प्रत्धायुग' नाटक सन्‌ 954 में लिखा गया था जब विश्व शक्तियां दो गुदों में बंट 

श्वुकी थीं, द्वितोष विश्वयुद्ध की प्रलयंकारी स्थिति प्रमी भी शेप थी भोर विश्द तीसरे 
महायुद्ध की विमीपिका से वस्त ॥ ऐसे ततावपूर्ण समय में विश्व की मोती-माली 
निरीह एवं निर्दोष जनता तटस्प भारत दी प्ोर ही घाशामरों दृष्टि से देख रहो यी 
कि सम्मवतः यद्वी देश विश्वशान्ति का कोई स्थायी उपाय ढूंढ निकाले। कहता से 
होगा हि कवि मोर जनता की यह थारणा भाज मिध्या प्रमाणित हो चुकी है। एक 
परोर भद्वामारत के भस्धे स्वार्यीं पात्र हैं, ठोक समाताम्तर रूस, प्रभेरिका को पंधी 
सरकारें हैं। इस ह॒ति के प्रस्त में भी कवि ने बहा है-- 

“उस दिनजो प्रन्धा युय प्रववरित हुपा जग पर 

बोतठा नहों रह-रह कर दोहराता है 

हर क्षण होती है प्रमु ढी मृत्यु कहों-न-कहीं 

हर क्षण प्रंधिषारा गहरा होता जाता है 

हम सब के भत में गददरा उठर गया है घुप 

पंषियाण है, प्रश्वर्यामा है, संजम हैं, 

है दासवृति उन दोनों बुद्ध ्रहरियों को 

प्रस्षा संशय है, सग्शाजनक पराजय है।7 

इस प्रदार 'परायुर्ण में महामारत-हथा के: उस मर्मेदिग-दु का चुनाव किया 

भया है जो दविठीय महायुद्धोत्तर माठवीय-नियति, माववीय-संस्दृति सौर सानदोय« 
भाग्य हे भेल शाता है, जिस प्रह्मर महामारत-युद्ध के बाद मय, दुष्ठा, तिराशा, पस्तो 
एं एशाजय हथा निरदंगठा का बातादरच छा शया था, टौक वही रिपदि दिदीय 
दुदद के छोमहंक दिष्वंदध के पश्चात ध्राघुनिक टूय बी दी॥ झापुनिद् मानव भी दृष्डा 
पद, संशय, साथूट्क भृत्युभप, निराशा एएं विर्येद्ता से इस्त है | इग्हीं मूस्यों पौर 


नीती-+.---तहझकब-ह् 
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मर्यादा्ों का स्‍्वेषश “परन्पा युग” की मौलिक समस्या है। कुष्छादारी मगोदृतियाँ, 
विद दियों से पिर कर झाय झा मानप पशु के समान मपता जीवन-यापन कर मांध्तर३ 
हीन नहीं होदा धाहठा । उस्ते भपने प्रस्वित्व से प्रयाग मोह है। वह उठ घर्य एएं 
दयनीय स्थिड्ि से मुफ्त्र के लिए छटपटाता है, भटरता है भौर घन्पेरे के इपर-यपर 
हायसाँव मारता है हि कहीं कोई प्रकाश की ढिरण मिप्त जाएं। इसी प्रषाए घाएु- 
नि पूण-रोष के साथ महामारत-नकपां के उस मर्मविन्दु रा सामंजस्य दिक्षाया जा 
सक्‍्ता है धौर तब 'पर्घा दंग! को कया पौराणिक कपा मसाज नहीं, प्रतीक दे जाती 
है। प्रात कडियों (जैसे दुतबीदाग ) मे पोराणिक कदां में परिवर्तंत हो हिए हैं 
हिस्पू उतही राम कदा प्रतीक सही दस पाती। “प्रस्पा युग! में पौराशिक कपा 
ब परिदद न मात्र नहीं है, उत्ते मं केश्त नदी दृष्टि एरं गया परिप्रेदय प्रशके हिएा 
झंडा है घटित गयर बषा प्रतीहरद हो जाती है। पा के जितने भो मर्मदिसु हैं, मे 
झट! एप घोर धह्ामारपशालीत शत्व को उद्वाटित करते हैं ढहीं दूर ती प्रोए प्रापु- 
टिह दशुसन्योच को मी स्यरित बरते है। 

इक दाष्यलाटक यैं भीषण को भी जपी दृष्टि में परथा एया है। भो कण 
हरइ हड क्यों हर का हाएँ के दवाएं पक दे का में बिजित होते ग्राएं है पा 
एिएरे देश्त सम दिक हदा जटप डे भाषद्री के छाययें ही विविज रियो आता ए 
है, एप हुण्ण को धराचरा झव में एड गयी मूमिदहा दिपी है। 'घरपा पुध को हशशा 
देरप बज रहा पएजए ही नहीं है बस्तर देर!व एवं दततव दी शपि-रैसां पर लहाँ 
ह? धापुलिद शर्टिक्ष गगुप्ा मी हैं जो परिहिवर्तियों से प्रेरित होहर शल्य की रहा 
बट हैं हो हब का स्वात भी, जरा % गहत #रतने है तो प्रमवरदि का प्रदत्त मो । 
दस अरःर ११णी बार दृष्य छो धबा टिक का में विकित हिया भय है धौर दर 
हूं | का! 2२७ ह टुग डिक ढ३०१ के धऋयित”त डे कप में उनरवा है थो पा दृच्य, 
#टर-६३२य, मई 7-प्रगररां है सके बर वही के शुभ की बह मद दोौषा।मात 
हक है ॥ पिला शुद के हकव शत्य छस/प, सर्वर धशरए/शा ढ़ एड्माप विनविहजहीं 
है। दरुप! विशेंर ह रप76 अनुच्य इर मो ब्त महत है? अनुस्य क्या प्रभु भी तह 
हर कहते । (7 िच रह हा परटल्‍वहियँ दी है। हाय छोर बुष्क, हर्याए! धीरे 
हार शाप, बच धर धक्च हे सब? के पट कटियाँ ही अबुप्त को व 7 इती हैं। 

ऋपतिक शक डचद वे क्षत झीर अवाबव का कई विश्येत्र सर्च रत, जो शव 
क्र कर कर कक ९? $ इक इकरर धनु इब्दोव अप हो बाला है । बाद 
कर लिदानः, हारे धारा कोकक जि है बह है आर वूट्धिकारी का ुतित्र आज 
गो शेड हए कट ढबाई कर आज दृ जरा है दि ढाई मी सिर तक बबका बाद परत 
कद हक़ बरी इट४ कहकर 2ढ बकशाइरा कह एक अहूरी उान्‍ाइुकशा मे मूह बता 
है । उसे अकर 4: इंच विशबब्टा तब अआावद्र का. बट कर विफड कहर दवा है 
कोड हैड उप करे हदपरई, शिटेंड, इणिल्क क4 इज आकर कहते हैं हर १६ 
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नुमदजन्य ज्ञान के घाधार पर पाता है कि सत्य भोर कुछ नहीं, भनुमव के द्वारा जो 
(६ च्यक्दि पो मिलठा है, वही भौर केदल यही सत्य है ६ भारती की 'कनुत्िया' की 
7ँघा बहती हैं-- 

डे, स्वधमे, निर्णय, दायित्व 

दाब्द, शब्द, शकद**+ हे 

मेरे लिए नितान्त धर्षहीन हैं 

मैं इत सबके परे भपलक पछुम्हें देख रही हूँ, 

हर धम्द को मुंजरी बना कर 

बूद-दूद तुम्हें पो रही हूँ 

प्रौर तुम्द्याया तेज 

मेरे जिस्म के एक-एक भूष्छित संदेदना को 

प्रषका रहा है ?! * 
प्लौर हव बगुप्रिया को बोध होता है हि सत्य केवज़ व्यक्त वा भोगा हुप्रा प्रनुमव 
है, गेबल “मैं! है भौर शुछ नहीं-- 

“शरद, धग३, पर्व 

हुम्होरे घग्द प्रगणित हैं कनु संह्यातीत 

पर उनका घ्ष मात्र एक है-- 

मर 

प्‌ 

केदस मैं ।! * 
भारती ने इस नग्त सतप का भी उश्घाटन हिया है कि थादे सत्य का दरण करोया 
प्रमाय ढा, भ्रस्त में बेदल परोड़ा ही मिलेगी । यहाँ पास्षा-प्रनास्षा वा प्रश्न उठा 
देना प्रतिवायें है। इसो पास्था के प्रश्त को भारती मे संजय, युयु'्सु तथा धश्दः्यामा 
के माप्यम से 'मन्धा युग में प्रस्तुत हिणा। मारतों ने धनतास्पष्टों की प्रास्पा को 
प्रावश्यक भूमिका के रूप में रवीकार किया क्योकि भास्पा थरो माला का दरण करने 
के गिए ब्यतित की स्दतस्त्रता शदम सोडात है धोर यही स्वर 'मरण युग में सशवद 
रूपए में उमर कर सामने भाषा । विशुर शा भादइ हपूर्ण प्रश्त सम्रस्त मानवड़ा के प्रदोक 
दष्ण के प्रति विवश्न निवेश् का रुप धारण बर सेवा है-- 

वह शट्ु निराशा री 

छदुव घनार्षा है।* हे 

चारा चुप खेले हो 

सेगा घतारदा बज 2! २ 
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कवि के प्रस्तमन में थीता के पृष्ठ शूल्े पड़े ये जिधके गहरे प्रभाव थे उद्ने हुए 
के बरित्र ही भृष्टि की । इविद्ास-नियस्ता भौर तिवान्त प्रसाम्प्रदाशिक मावता से रढ 
गीता में जो कृष्ण का व्यापक रुप पंडित है, वही कृष्ण झा रुप 'प्र्या युर्ग में भी 
उपस्थित हु प्रा, णो जिसका परम्परा से से प्रा रहे धर्म धौर कर्मकाश डी रेलाप्रों है 
प्रादद महीं। प्रमाण के लिए कृष्ण का यह कथन पर्याप्त है-- 

“प्रटूगारह दिनों के इस भीषण संग्राम में 

कोई नहीं केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार 

जितनी बार जो भी सैनिक घराशायी हुप्ता 

कोई नहीं था 

यह मैं ही था 

गिरता था घायल द्वोकर रणभूमि में” ? 
यह कथन सर्वात्मवाद दर्शन हे बोकझिल नहीं वरन्‌ एक व्यापक युग-चेठतां को ध्रौर 
इंगित वर इस बात फो प्िद्ध करता है झि यह व्यापक युग-चेतना मनुष्य की झा 
की सशक्त प्रौर भोजस्वी मावताभों को निरन्तर वहन करने में समर्थ है जो सब्र 
धाब्दों में मातवीय मर्यादाप्रों भौर मूल्यों का पुंजीमूत गतिमात मास्वर स्वर है।छे 
सन्दर्भ में उपरोक्त उद्धरण गीता के कृष्ण की प्राधुनिक युग के प्रनुरूप व्याद्या मात्र 
है या यूं कहना चाहिए कि बदलते हुए परिवेशों भौद निरन्तर परिवर्ततशोल युर में 
गीता के कृष्ण की भराधुनिक युग के भनुरुप व्याख्या कर दी गई । किन्तु कृष्ण के उत्तके 
हूए घरित्र को वर्तमान के प्रनुझूष संगति देकर सुलमा लेना भारती के गम्भीर 
चिस्तन का परिचायक है भौर निश्चय ही युग-युग से पुराणों, लोक कथापों, धामिक 
ग्रन्‍्थों में एक इतिहास-नियन्ता के उलमे चरित्र को कोई विन्तक कलाकार ही सुतझा 
कर वाणी दे सकता है धौर भारती ने झपती गहन कलाहारिता को सिद्ध कर विन्ठकः 
कलाकार की भावना को सुरक्षित रखा । 

. भन्ये धृतराष्ट्र का एक सो एकववां पुत्र युयुत्तु श्रीकृष्ण को प्रादर्श मावहर 
कोरवों को प्रस॒त्य भर पाण्डवों को सत्य का फश्नथर सममकर सत्य पक्ष सेता है पीर 
मुद्ध के बाद अब उत्ते झयने माता-पिता तथा प्रजा के द्वारा मयंकर घृणा भर भीम डे 
ड्वार्य भी परिद्ास भौर उप्रेक्षा मिन्रती है तो वह बड़े द्वी दई भरे स्वर में कहता है-< 

“झब यह माँ का कंटुता 

घृणा प्रभाप्रों की 

क्या मुझको भंदर से यछ देगी ?*** 
मुमको क्या मिला विदुर 

मुभक़ो दया मिला 772 
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और तद विंदुर सममाते हुए कहते हैं-- 

"शान्त हो युयुत्सु 

झौर सहन करो 

गहरी पीड़ापों को गहरे में वहन करो ।? 
आधुनिक भोचरण के विश्ञम्तों का प्रतीक युयुत्सु भास्था के भ्रति प्तास्था का झात्रो् 
से पूर्ण सबसे गहरा स्वर है । निष्कर्षंतः जीवन के प्रति उसकी मान्यता उप्नरती है-- 

'यन्तिम परिणति में 

दोनों जजेर करते हैं 

पक्ष चाहे सत्य का हो 

अथवा झसत्य का ३/१ 
चह झ्ास्था को धिसे हुए सिक्‍े की उपमा देरूर श्रट्ठद्वास करता है। प्रेतावस्था के 
हूप में भो उसके हृदय का भारोह-अवरोह, उद्वेलन-प्रालोडन भौर भ्रन्तविरोध शान्त 
आभाँचल की छाया में विश्रान्ति नहीं पाता । वह इस खोटे झौर घिसे हुए सिक्के को 
(तर्लाँजलि देकर उप्तके दूसरे रूप का वरण कर लेता है-- 

"इसलिए साहस से कहता हूँ 

नियति है हमारी बंघी प्रमु के मरण से नहीं, 

मानव भविष्य से 

परीक्षित के जीवन पे (४ 
सम्पूर्ण मतवादों भौर सम्प्रदायों से निरपेक्ष मानवीय नीति का यह सम्बन्ध प्रत्यक्ष 
मानव-भविष्य से है। वैज्ञानिक मानववाद का भूलस्रोत इस बात की श्लाज्ञा मही 
देवा कि नैतिक प्राचरण के लिए किसी प्रकार के साम्प्रदायिक धर्म भ्रयवा कर्मकाण्ड 
की झावश्यकता हो । वँज्ञानिकर भानववाद का यही मूल मानदण्ड स्‍्स्तित्व के साथ 
संगति के तार जोड़ता हैं स्‍भ्ौर घर्मं को खोखला सिद्ध करता है॥ व्यापक्र युग- 
चेतना से भनुप्राणित भारती की स्‍भास्था कृष्ण को माध्यम बताकर सम्पूर्ण मानवता 
में विकास पाठी है । 

यहाँ स्‍भाकर “भस्धा युग' में मर्यादित कर्म तथा सत्य की समस्या प्रास्था से 

सम्बद्ध हो घाती है। इतिहास के पृष्ठों पर भप्तत्य के साथ सबद्ने बड़ा समझोता 
ऋदाचित युधिष्ठिर के भर््धेंसरय का रहा है) धर्मेराज के धर्म का प्रमिनय सम्पूर्ण 
मानवीय मावनाप्रो भ्ोर सकत्रों को कड़ो दना गया जिससे प्रश्दत्थामा की बर्बर 
अतिहिसा झौर तज्जन्य संहार महाभारत का एक विशिष्ट प्रिश्चिष्ट दब गया। 
इससे सीधा सम्बन्धित होने के कारण कवि-लेखक इस  भरंसत्य का विश्तेषण कर 
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भर्वत्थामा को बहुत दुर तक भ्पनी सद्ठानुमृति दे बैठा। प्रामः समस्त समस्यार्शो 
का केन्दब्रिन्दु होते से भ्रश्वत्थामा का चरित्र 'प्रन्धा युग' में सबसे प्रषिक निय्याप 
श्रौर वह भ्रधिक सद्क्तता की वाणी पाकर उमर आाषा ॥ 
यह क्री सत्य ही है कि युद्ध घोषित होने पर सत्य भ्यवा घर्म किसी भी पर 
में स्थिर नहीं रह पाठे । अन्धी भ्रवृत्तियों से परिचालित मानव झपते घत्दर के मनुष्य 
को कहीं खो देता है भौर उसके समक्ष कोई मानदष्ड नहीं रहता। भाषुनि् 
बोध के परिश्रे्ष्य में 'पनन्‍्धा युग का यह प्रतिपाद भी हो सकता है जिसके परगुतार 
किसी भी मुद्ध में सत्य का पक्ष पहले खण्डित होता है। कराहते हुए घायत्ञ सत्य को 
रोड दिया जाता है घोर सम्पूर्ण मर्दाशएँ, नेविक मान्यताएँ टुरुड़ों में बेट कर 82- 
पटाने लगती हूँ। प्रयम मंक के भारम्मिक क्षणों में कवि मंकित करता है--« 
/टुकड़े-टुकड़े हो बिखर घूको भर्थादा 
उसको दोनों ही पन्नों ने तोड़ा है 
पाष्डव ने कुछ कमर कौरव ने कुछ ज्यादा ।/ 7 
प्रस्धी प्रवृत्तियों से परिचालित इप्ती छटपटाहट को गनन्धारों घभिव्यक्ति देवी है 
ने कहा था दुर्पोपत से 
धम्म जिधर होगा भो मूर्स 
उपर णव होगी 
धर्म कित्ती भोर नहीं था सेहित 
सद ही पे धरयी प्रवृत्तियों से परिचालित ।'२ 
महाभारत का यह पुनरास्‍्यात ध्राधुतिक्त बुद-संस्कृति में एक सानरष्द है जि 
प्रापो् में भारती में धाज की समस्यापों के समझ “गरपां युए! के रूप में एक दर्द 
इंसा हिस्तु छेद का विषर यह है हि झाज के दुग में सभी प्रस्पे है, घर्मी अ्रदृर्तिपों 
हे परिचासित प्राज दा प्रापुनि भाठद इसी डुड्ेलिका में उल्तक/, अस्धाइता 
पा है 
हज दस प्रदयार बाद सार का बरण क्रो प्रषता प्रतत्य का अस्त में कैवल पीर 
ही मित्रती है। तमी धो सत्य के पक्षदर ईसा को क्रम वर बढ़ावा जाता है, सूइरा7 
को दिप गिलता है घोर गांपी को योजी मारी जारी है। अठः वीड़ा ही साय है 
सुंशर का समा स्तक बेदता ऐ झमियुद रूपत,सरय कै टच डे कर देवा है 
&४००००००मघक छोड़ो मुझे 
कर दो दब 
का कर अत्थों से 
हस्द बहते दो 
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मर्मान्तक पीड़ा हैं जो 

उससे तो वघ ज्यादा सुखमय है ॥7 
यह पीड़ा भ्रहितत्व की पीड़ा है और हव एक थ्यापक भ्रश्नविह्ञ हमें उद्धेलित करता 
है। जीवन का चरम भरे कया है ? वह कोन घी वस्तु है जिसमें हम घपने जोवस की 
सा्यक्ता ढूँढ़ सकते हैं? इस प्रश्न का शीघ्र हमें कोई समाघात नहीं मिलता। आधु- 
निक घटिल जीवन में किसी प्रदव॑ बा त्म्शघान श्षोप्न संभद मी नहीं, हम जल्दी कोई 
विर्णेय नहीं ले सकते, छिसी प्रादर्श एवं मर्यादा पर हमारा विश्वास नहीं रहा । भ्राज 
का भानव एस सृगतृष्णा से भरे चक्रव्यूही बातावरण में उलक कर अपने भाष से ही 
अपन करता है--फिर क्‍या किया जा धवता है ? इसका उत्तर “प्रर्धा युग! के थी 
कृष्ण हैं। भ्रत्पकार से व्याप्त भंपेग्रुग में भपने विवेक के प्राघार पर कोई तिर्णेय ले 
कर झ्पती परिस्षितियों के प्रनुतार किसी उद्देश्य का चुनाव कर जीवत को सार्थकता 
पाना ही एंशमाद उपाय मनुष्य के पास शेष रहता है । भारती के कृष्ण यही करते 
हैं। भ्पने उद्देश्य-सिद्धि के लिए परिस्थितिवश वे पराप-पुष्य, सत्य-प्रसत्य, मर्यादा 
अरमर्यादा के समस्त दायित्वों का बहत करते हैं। उद्देश्य-प्राप्ति के लिए उन्हें कमी 
प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ती है, कमी मर्यादा का त्याग, कमी छल एवं प्सतय का 


बरण भी भोर इसलिए णद गाग्थारों का भयंकर धाप उन्हें मिलता है तो वे उसे 
भी हहूर्प एदीगगए करते हैं-- 


पाता [ 
प्रभु हुँ या परात्वर 
पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माठा हो ।'* 
*“भद्ठारद दिनों के भीषण संग्राम में 
कोई नहीं केवल मैं ही मरा है 
करोड़ों दार'** 
ओदन है हैं तो मृत्यु भी हो « 
मैंह्ीहूँमां।! 
शाप यह तुम्दारा स्वीकार है।? 
इप प्रकार हृष्ण यह स्वोगार करते हैं कि जोवन धौर मृत्यु, पाए धौर वृष्य, 
काए शौए प्रणत्प दे ही हैं। उनपर चरित्र एफ जटिल भ्पक्तिव के रूप में उमरता है 
जो धरमु री अपेशा स्ापुनिक जटिल प्रनुष्य बा प्रतिनिधित्व प्रपिपः रसहा है। 
ब्ोई मी श्रेष्ठ हृति डिसी विशेष शुय में लिखे जाकर रहीं नहीं रश सकठी 
डिक उसके भीउर ऐसे भी ठत्द छित्े रहते हैं जो उसे हर नये युग के दनुरूप नये हप 
में भूजित करते हैं। उसयें धदे के ऐगे स्वर विदमान होते हैं णो उसे हर यूप में 
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युवातुरूत प्रागशिकता प्रशत करते है। शारण यह है हि झगमें मातव-मावनाप्रों मोर 
परुभभृतियों के वितने ही जटि्त स्वर विधमान होते है. भौर हर हरद्ू के पाठक प्रपती 
पराउ-चेतना एवं हूृषि के भ्रापार पर उस्हें ग्रदण हुरते है। अन्धा युग' ऐसी ही 
बति है। यु ड़ 
प्रग्पा घुएर : संवेशना के घरातस 

“प्रन्पा युप' की मायचेतना हीन स्तरों पर 2विफलन प्राप्त करती है--पौरातिऋ 
स्वर, युगीन स्तर भ्रौर मानवीय स्तर । युद्ध के अनुमद का एड स्तर निरिचत रुप से 
पौधणिक है, उसकी पौराशिक श्राशंंगिरुता है बयोंकि यह इृति महामारतकालीत युद 
के! थयार्ष प्रयवा महामारतयुगीत सत्य को वाणी प्रदान करती है। इस इत्ि की 
भावषेतना का दूसरा स्तर श्रथम एवं टितीय महायुद्ध के द्वारा साथी गयी मात्रीय 
ल्पिति से सम्बन्धित है भौर तीछरा स्तर मनुष्य के मातस में ही विद्यमाद परुत्व की 
कामना से है । हे 
लेखक ने संकेत डिया है ढियुद्ध केवल बाहरी ही नहीं, भीतर भी चलता 
है। व्यक्तिग्मानस में निरन्तर एक युद्ध वृत्ति-विद्यमाव रहती है। बाह्य युद्ध तो उस 
मीतरी युद्ध की भमिव्यक्ति-मात्र है। भय के इन तीन स्तरों के सम्मिश्रण के कारण 
“प्रन्धा युग! करिचितू जटिल हो जाता है किन्तु उसकी यह जटिलता युगोन परित्यिति 
की है, मानव-मन की है, मानव-अनुभूठियों की है किन्तु इस कृठि में पनुमूतियों की 
जठिलता ही है उल्नकाव नहीं, क्योकि इसको जटिलता व्यास्येय है, जबकि उतकत 
भरध्यास्येय होती है। प्नुभूति एवं भावों की यह जटिलता नई कविता की एक पमुद्ष 
अवृत्ति है जो शिंचित्‌ दुर्बोधता पैदा करती है । 

इस कृति में जितने भी पात्र एवं घटनाएँ हैं, वे पौराणिक तो हैं ही, इपे 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किन्तु ये भाधुनिक सत्य एवं भहायुद्धोत्तरालीत 
झाधुनिक संवेदना भ्रथवा युगवोध को भी व्यंजित करते हैं। वस्तुतः नये कवि की 
विशिष्ट मातध्िकता ने कृति की समग्र कथा को, महाभारत के घटताचक को एक 
विशेष क्षण में घारण किया होगा । इसका कारण यह है कि कवि ने दो विखयुद्धों 
के द्वारा मानवता को कुष्ठित होते, प्रास्था, विश्वास एवं मानवमृल्यों को खण्डित होते 
तथा व्यापक मातवता का नुृझंस हनत होते देखा है ॥ महामारत-युद्ध मे 
युद्ध की यह बब॑रता वर्तमान थी । महाभारत में धर्मराज जैसे सत्यवादी पात्र को भी 
विजय एवं गुड द्रोण की हत्या को कामना से भरद्धंसत्य का झवलस्वन करना पड़ता है 
भौर महान्‌ चरिततायक श्रीकृष्ण-जो समी मर्यादाप्रों, झाद्शों एवं सत्य के रक्षक 
हैं--को भनीति के द्व।रा किसी एक पक्ष का वरण करना पड़ता है ।' 

युद्ध के उहदं श्य चाहे जितने भी महान्‌ हों, युद्ध सभी को--चाढ़े वे कितने ही 
सत्यवादी, धादददवादी अथवा मर्यादावादो बयों न हों--प्रशु बनने के लिए विवश कर 
देता है । सच पूछिए तो मात्र स्वार्थ ही युद्ध का कारण है। व्यापक मानवता के द्वित 
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के लिए कमी कोई यृद्ध नहीं लड़ा गया। युद्ध में मांववता की विजय हो ही नहीं 
सकती । युद्ध के आमंत्रण का भर्थ है दानवता की विजय झौर मानवहा की निश्चित 
पराजय । आज के समाज में भी व्यक्तिगत स्व!यें सर्वोपरि है। स्वार्थ के वशीभूत 
मानव-मत उचित-भनुचित का विवेक खो धेठा है। भाज के युग में भी, महामारत जैसे 
व्यक्तिगत स्वार्थ के पोषक घृतराष्ट्रों की कमो नही दिखाई पड़ती, जिनके व्यक्तिगत 
स्वार्थ ने विनाशक युद्ध की दुदभी बजाकर मरयंकर मानवीय संहार करवाया । झाज 
निरन्तर घृठराष्ट्र जैसे प्रविवेकी राजाप्ों की संल्या मे श्रीवृद्धि हो रही है। युद्धो- 
परान्त कटूपथार्थ के पेशाचित विभिन्‍न रूप-प्रतिरूप हमारे मेत्र-पटल पर भ्रंकित हो 
कर जीवन की वास्तविकठा झौर भौचित्य की निश्चित स्लीममझ्ों का भतिकमण कर 
संस्कारों से विकृत भोर जजंर कर डालते हैं। समस्त भूल्य भौर मभानदण्डों फी 
पभ्राघारशिलाएँ धरघरा कर टूटने लगतो हैं, मर्यादाएँ खण्डित हो जाती हैं । 
युद्ध की इस बवेरता एवं विभीपिहा से भश्वत्यामा इतना प्रताड़ित होता है 

कि भ्रन्त में वह किकर्तेव्यविभूढ़् हो जाता है, वह समझ नहीं पाता कि वह क्‍या करे, 
बयोंकि उसके अन्दर जो मी सत्य था, सुन्दर था, शिव था, कोमलतम रूप था, सब 
फ्रो युद्ध को बदेरता ने विनष्ट कर दिया। झदवत्यामा की माभिक व्यथा उसके ही 
शब्दों में सुतिए-- 

“उस दिन से, मेरे स्‍न्दर भी 

जो शुभ था कोमलतम था, 

उप्तकी ऋण हत्पा 

युधिष्ठिर के भ्र्द्सत्य ने कर दी'** 

उस दिन से मैं हूं 

परु मात्र, भन्‍ध बबंर पशु 7 

६ 34 ञ्र्ट 

'हाय मैं बया करूँगा ? 

दतेमान में जिसके 

मैं हूं भोर मेरी प्रतिहिसा है 

एक भर्ध वत्य ने युधिष्ठिर के 

मेरे भविष्य की हत्या कर डाली है।'? 
इस प्रकार युद्ध वी विमीषिका छे भ्रश्वत्थामा विश्षिप्त हो जाता है, बर्दर 
पशु बन जाता है। उसे बर्तंव्याकतेब्य का ज्ञान नहीं रह जाता भोर थो भी उसके 
समक्ष पा जाता है, उसको हत्या कर देना चाहता है। युद्ध की बजे रता उसके 
विशेक को नष्ट कर देतो है भौर तब बह परिस्थिति में ब्ंरता एवं स्‍न्यकार में 
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पीने भगता है, परित्यिति्यों के माध्यम से गुजरते हुए बह धपने विवेड के पा 
चर महीं भीता । 
प्रश्वत्पामा की यह प्चुत्रा ए् अर्बरता प्राधुनिक विश्मजीडन में 
अर्तपरान है जो विष्टवर्ती धतीड़ के दो घागरिक महायुर्दों को देत है। छा 
विश्व-जीवन में उप्ती प्रतार की विशिष्तता, धूस्यता, धताहया, दुष्णो, घरिय 
एवं निराष्षा दिप्ाई पह़सी है जो कमी महाभारत धयवा 'झर्या युग के प्रदि 
पात्र प्रश्वत्थामा में निद्वित थी। कहना ने होगा दि बरता प्रापुतिक जौरत' 
विशेष सक्ण है। ब्बरता प्रागैठिहासिष्न काल के मानव-्जीवत में भी घोहि 
आापुतिक युग की बबरतां धादिम मनुष्य छी बबंरतदां से दिवित्‌ मिल अ्शार' 
है। कारण यह है कि प्रादिम मानव समाज, सम्पता, संस्कृति के क्रमिझ शिक 
का भारो बोक सादे हुए है। पापुनिक युग का संकट दुदरा है--एक प्रो झलर 
संस्कृति के मंतिक पक्ष का भारप॑थ है, दूसरी शोर बर्दरता झा। इस मार 
इन्द के युग्म में झाधुनिक मातव बुरी तरह स्यपित है। भाज यदि कोई सर 
अथवा देश नेतिक बनने का प्रथत्त करता है तो उसका भस्तित्व द्वी खरे में ४ 
जाता है भौर तव विवश होकर न धाहते हुए मी उसे भर्ेतिकता झौर बसा 
खरण करता पड़ता है। भपने भस्तित्व को बचाने के तिए वह सत्य, नैविकड 
अथवा ईमाननारी के विपक्ष में खड़ा हो बाता है। इस प्रक्वार मापकि 
संवेदना भनुष्यता एवं बर्बरता में विमक्त हो यगी है । इस प्रस्तविरेष ड्ो 
मानदता एवं पशुत्व के इन्द्र को कवि ने 'पन्पा युग! में उमार कर तौबता के हर 
भ्स्तुत किया है। 
यही कार्य घमंवीर भारती ने “कनुश्रिया' में मो किया है। किन्तु कुडिगं 
में जहां यह कार्य तन्‍्मयता के गहरे क्षण के माध्यम से किया गया हैं. । 
“पन्‍्षा मुग' में पाशविकता, बर्वरता के माध्यम से। 'कनुप्रिया' की राषा वा शोर 
प्रदम, उसकी भोली जिज्ञासा कृष्ण के व्यवितत्व के घन्तःविरोध झो कितती एक 
के साथ प्रकट करती है-- 
हारी हुई सेवाएँ जीती हुई सेवाएँ 
जम को कंग्राते हुए, युद्ध-घोष ऋन्‍्दत-स्वर 
भागे हुए सेनिकों से सुनी हुई 
भकल्पनीय भमानुषिक घटनाएँ युद्ध को 
क्या ये सब सायंक हैं ? 
चारों दिश्ाप्रों से 
उत्तर को उड़-उड़ कर जावे हुए 
यूद्धों को कया तुम बुलाते हो 
(जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को) 
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मान घो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण 
रंगे हुए प्रयेहोत, भाक्ेंक शब्द थे 
तो सार्थेक फिर क्या है कनु ?7 

किसी कृति प्ें भ्राद्श और संगति झछोजने वाले परम्पणवादी भानोचक संभव है 
भारतो की इस कृति को इतना महत्व न दें जितना इसे मिलना चाहिए किस्सु 
झाज जब मानव-संदेदना, मनुष्यता एवं बर्देरता के दो खण्डों मे विभक्त हो चुकी है-+ 
जब सभी भादर्श, विश्वास भौर मूल्य खोखले सिद्ध हो चुके हैं, तब किसी 
कवि की रचता में संगति भौर स्‍्ादर्श खोजना झनावश्यक है, क्‍योंकि भाज का 
नया कवि यथाये कौ नग्नता एवं कुरूपता को, जीवन के भ्रम्तविरोध को तीव्रता 
के साथ उमार कर रखने मे ही भपने कवि-कर्म की सार्थकता समझता है। इसका 
प्र यह नहीं कि नई कविता कुरूपता भयवा बौनेपत का साहित्य है। नयी कविता 
एक घतुर व्यक्ति को तरह है थरो कुछ्पता के साथ केवल दिखावे को मित्रता 
करता है, उसका सदय व्यापक मानवता का ह्वित ही है, उसका एकमात्र उद्देश्य 
जोदन को कुरूपता का पर्दोफ़ाश कर सत्य को उजागर करना है प्रोर यह ग्रच्छा 
ही है, मदुष्य जीवन में कुरूपंता का भा जाना मयानक है शोर उससे भयानक है 
उसे भस्वीकार करना। उसे स्वीकार कर ही हम मुक्ति पा सकते हैं। भारती 
की यह कृति परिस्थितियों के भीवर मातव-जीवनन की इसी कुरूपता का उद्घाटन 
करती है। 

'प्रन्‍्षा युग! के भश्वत्पामा के प्रन्दर की कुरूपता भाघुनिक मनुष्य को 
कुरूपता है, उसके भम्दर की पराशविकरतां ध्राघुतिक मानव कौ प्राशविकता है->उस 
भ्राघुनिक मानव को जिसके झन्दर तिरन्तर एक युद्धशवृत्ति विद्यमात रहती है। 
इस तरह भ्रश्वत्यामा केवल पोराणिक पात नहीं, प्राएुनिक मातव का प्रतिनिधि 
प्रधवा प्रतीक बन जाता है॥ घाजीवन गलित कुण्ठा की दारुण यातता भेलने के 
लिए प्रमिशप्त पभ्रश्वत्थामा मर महीं सकता है नयोकि उसे भाजीवत पीड़ा पानी 
है। निरस्तर पीड़ा उसकी नियति है। क्या यही स्थिति प्थुतिक मानद की 
नहीं है ? एक घोर तो भाधुतिक मनुष्य मनुष्यत्व की प्राकाक्षा रूरता है भौर 
डूसरी घोर उसके समक्ष पशुत्व खड़ा करता है। इस द्वन्द्, इस संघर्ष को पीडा 
में निरन्तर जीते रहना बया मनुष्य को नियति नहीं है ? भ्रश्वत्यामा की भाँति 
बहू भी नतो ठोक से जी सरता है भ्ौरव मर ही पाता है। पीड़ा में जीने के 
जिए वह भमिश्मप्त जो है । 

तत्कालीन प्राणविक संझकृति ब्रह्मास्त्रों के युग से पृथक नहों जान पड़ती ॥ 
भारती ने महाभारत के शीत झौर गर्म युद्धों को विभीषिका, घुटन-टूटन को 
'प्रन्धा थुय! के पृष्ठों पर नवीत रूप में प्रस्तुत कर साहित्यशार के दादवित्व या 
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निर्वाई डिया। घणु-दयवितर यदि देश भी सृजतात्मक छकित में कृत तो एक नद-ति्मातर 
बा हार रुप शपता है, हि्मु यदि उपा दुद्पयोग हो हों समस्त ग्ृब्टि का हा 
कण दिततर कर, दूट कर, विच्छिल हो जाएगा । धतु के घादह प्रयोग ले! 
मरट्टी के प्रणु मी गहीं मिलते, सरपट की प्रस्दियों का तो प्रसंग ही स्प है 
पोज की सातव पीढ़ी दिग्प्रसित होग़र भणु-दक्ति के निर्माण में धलग्त है 
घनके लिए. 'पस्था युग का प्रवाशन नितान्त स्ामगिड़ है। द्वापर-युग की नैदि! 
ठपा राजनैतिक रामस्पाएं हमारे नेत्रपटस पर एक प्रइन-चित्न प्रंकित कर उस 
रूप में भाज भी हमारे शमझा प्रस्तुत हैं।मानवीय वि्वत्रियों का सबसे प्रमुः 
कारण है भौतिक संस्कृति का प्रवनोन्‍्मुख होना धौर वह निरन्तर विधदत वी दिशा 
में प्रम्तर हो रही है। भाज के परमाणू-युग पर गूंगे सविल्‍्न की क्रात्रिक मोर 
सीम्र व्यपा एक गहरा व्यंग्य है॥ वस्तुत: 'प्स्षा युग! का व्याप्त ब्रह्मास्त्र के प्रयोग 
से उत्पल होने वाले जो विनाशकारी भौर विश्वंसजन्थ दुष्परिणामों की प्रो 
संकेत कर रहा है, वह प्रकायान्तर से प्रथु-शक्तित के प्रयोग से उत्प्त होते वाली 
विक्ृतियों भोर विनाश की वाण्डव लीसा की धान्तरिक भौर बाह्य पृष्ठमुमि है। 
इन विक्ृतियों का बाह्य पक्ष मानसन्यटल पर एक चित्र भंक्तित करता है कि भाग 
छक्ति का दासव उम्माद प्रौर विनाश का प्लासव पीकर समस्त कृषि सम्दवी 
भाग्यताधों को उन्हूल कर देगा भौर समस्त भूमि वबंजड़ हो जाएगी । पान 
बिकृतियां मानस के गोले पद पर भ्रवस्ाद भोर कुंठा की गहरी रेखाएँ खींच 
देंगी जिससे मातव का मस्तिष्ठ विघदित हो जाएगा झौर मासव का समस्त 
विवेक, ज्ञात, प्रज्ञा, सघुता की सीमा से लिपटकर विरोहित हो जाएगा ॥ व्यास के 
सश्चकत शब्दों में वर्तमान युग के आधुनिक शोध का मूल्यांकत कीजिए - है 

+में हूं ब्यास 

ज्ञात क्‍या तुम्हें है परिणाम हस ब्रह्मास्त्र का, 

यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ भो नर पश्चु 

तो भागे भाने वाली सदियों तक 

पृथ्वी पर रप्तमय वनस्पति नही होगी 

शिशु होगे विकलांग भौर कुंठाग्रस्त 

सारी मनुष्यजाति बोनी हो जाएगी 7 
विद्वान्‌ लेखक ने वर्तेमान युय की भन्धता का श्रतीक गरास्पारी द्वारा स्वीकार धत्वता 
को बनाया है ढिस्तु दोनों की भन्धता का मूल्यांकल हम एक दृष्टि ऐे नहीं कर 
सकते, दोनों की भ्रन्धता को हम समता के परिप्रेध्य में नहीं देख सकते बरयोंकि 
प्राख्पारी हे पन्धता का वरण किया है, यह उसकी इच्छापू्ि नयी, उसकी 


, अच्चा युग : भारती : दृष्ठ 92, 93 
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भात्मगति थी किन्तु बंतेमाम युग में जो धन्धता, दूटत, विक्ृति व्याप्त है यह उसका 
विवदता भौर उत्तरदायित्व से थका हुमा भाग्य है 
हम संक्रान्ति-काल के श्राणो लिखा नहीं सुखमोग में 'दिनकर' की जो पीड़ा 

हे प्राक्तान्त ददेभरी विवशता है, उसका प्रतिरूप है 'भग्षा युग! । प्राज हमारी भात्मा 
चुनिक युग की निर्यात के सूत्र में हमादे समक्ष प्रस्तुत विकृति, दूटवें, विसंग्रति, 
कलांगतां भादि को स्वीकार करने में उसी प्रकार विद्रोह कर रही है, जिस प्रकार 
कलांग धृतराष्ट्र को भयते समक्ष देखने भौर स्वीकार फरने में गाग्वारी को भात्मा 
राह उठी थी | फिर भी, एक विभाजक रेखा तो स्पष्ट ही है कि स्थिति विशेष के 
न्वप में हो गान्थारी ने घन्यता का सिन्दूर शपनों मांग में भरा भौर हमारे लिए 
न्थता का वरण करना किसी भी स्थिति में सहज नहीं है। गास्पारी ने भन्‍्धता का 
पलिगन किया था झोर भग्घता ने हमारा झालिगन किया है । 

* सर्दंत्र घतासया युद्ध-संस्कृति तथा स्‍्ात्मघाती मतोद्त्ति से निमित 'प्रर्घा यु 

7? परिवेश, सत्य, मर्यादा तथा दावित्द के प्रश्तों को उमारता है ! लेखक के विचारों 
गे पूर्ण मान्यता देने पर भी शक्ष्मीकारत वर्मा ने अन्धा युग” को निराशावादी प्रता- 
पापूर्ण कृति नहीं स्वीकार किया । उनके विचारानुसार जिस युग में भ्रश्वत्थामा ध्रौर 
पुध्तु दोनों की विक्षिप्तता ही उम्तकी कथा में विवेक को प्रकाश दे सकती है। इस 
लए उम्रका स्वर भशकतर निराशा का स्वर नहीं है । उसमें ल्िन्तता का दोप नही है। 
उपमें विष नहीं बरन्‌ प्रकाश को, सत्य को स्थापित करने की तड़प है ॥! इसीलिए 
पयुत्यु के चरित्र मे मातवोय स्तर के विवेक में ईश्वर की व्यापकता बोलती है । उसकी 
प्रास्था का साकार चित्र कृष्ण है--'है एक बहुत पतली डोरो मर्योइ को -।' विहू- 
तैयों के परिप्रेक्षय में नयो नैतिकृता की माग्र स्वामाविक तो है, पर उतदो ही कठितता 
ही उलभनों, सीमापों में जकड़ी हुई । सहां रामस्वरूप घतुबंदी के शब्दों को उद्धृत 
हरना खनुचित नहीं होगा । उतके शब्द हैं--'ऐसे प्रमप में निराशा, पत्तायतवाद तथा 
हाछ छे ऊपर उठकर कलाकार का दावित्व नयी अर्पादा के स्थापन का होता है ६ 
वस्तु यह दायित्व सुघारक भ्रथवा उपदेशक के स्तर का हंसता है जिसमें कल! का 
प्रस्तित्व नहीं रह जाता । मूल्यों के विघटत के समय साहित्य सूजन इस्तीलिए कठिन 
पध्यवसाय तथा गहरी संवेदना की भ्रपेक्षा रखता है। कलाकार को सामाजिक विक्ृ- 
ठियों के दीच में रखकर पहले तो झपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी पड़ती है भौर 
फिर नये मूल्यों तथा प्रतिमानों को निर्मित फरता होता है। झपने तथा पाठक छे 
ध्यमितित्दों के प्रति इस दोहरे ध्यक्तित्द के बाद उसे भपनी सम्बेदना को उपदेशात्मक 
मनोदृति में परिष्रत हो जाने से बचाना पड़ता है । उपदेशक का काय हेय नहीं है, 
पर कवि-क्मे उससे निशदय हो मिल्त्र दया दुधरे स्तर का है ।* 
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"मारती! का 'पन्धा युग उपरोक्त समी मानदण्डों की कसोटी पर खरा उउ 
है । 'झन्धा युग! की भूमिका में कवि ने भंकित किया है--शुंढा, निराशा, रक्ता 
विक्ृति, कुरूपता, भन्धापन--इनसे हिचकिचाना क्‍यों ? इन्हीं में तो सत्य के ६ 
कण छिपे हुए हैं, तो इनमें निडर क्यों न घंसू । इनमें धंछ कर भी मैं मर नहीं एई' 
और भपती इस उपलब्धि की भनुभूति को कवि ले सामाजिक मर्यादा की पापी 
से वाधे रखा। मैंने जब वेदना सबको भोगी है तो जो सत्य पाया है वह परेते मे 
कंसे हुप्रा ? एक घरातल ऐसा भी होता है जहाँ निजी” भोर 'व्यापक का दाह 
मिट जाता है। वे भिन्‍न नहीं रहते । 'कहियत मिन्‍न, त-भिन्‍्न ।7 कपातक भौर हे? 
की यथार्थता को समेटे 'भन्‍्धा युग” की भावमूमि की यह लोक-सम्पू्ति यो बंयी री 
की प्रवृत्ति विशेष है, घभिन्‍न भंग बन गई है । 

वैपक्तिक स्वतन्त्रता तथा विश्वास कौ एक ठोस भावना एक मतीयोति। 
अम्मदात्री हो सकती है । मारती ने ओ कृष्ण के चरित्र को एक इतिहास दिए 
व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, वह दोनों स्थितियों में धाचरण की मर्याण' 
स्वीकारोक्ति है-- 

“पर एक तत्व है बीजहप स्थित मन में, 

साहस में स्वतन्त्रता में नूतन सर्जन में 

वह है निरपेश उतरता है पर जीवन में 

दायित््वपुक्त मर्यादित मुक्त प्राघरण में ।/* 

प्रश्तिम दो पंशतयों में भारती ने जो मातववादी ध्राधारभूमि था ष 
उसमें व्यकित-स्वातस्त्रप वा सम्पृकत रूप स्पष्ट है।मातव में नियठि को सौर 
करने की थो भावता निद्ठित है उसके साथ-साथ उत्तरदायित्र ही माता ्े 
अ्रदिच्छि्त रूप से सम्बद है। यहू ध्यवित-स्वतस्ता की एक ऐसी ज्योति है षी कर 
प्रास्था का सीमा-विद्ध है भौर इसी परिध्रेद्य में प्राधुनिक बिख्तत-कम डी शा 
ब्यक्तिति स्वठम्त्रता को एक पतिवार्य रूपए मूल्य के रूप में स्वीक्ादा गया बयोंहि ही 
ही उत्तरशपित्व की मावता उसमें समादित है । ध 

पते इस दृश्यकाब्य में स्यारठी ने उद्योषणा में ही प्राज के ध्राधुविर ब 
में ब्याप्ठ घोषड़ बोर धोदित की समस्या को स्वर देहद ध्रपती प्रसर शेर 
दरिदा दिया है। उन्होंते उद्घोषणा में ढद्धा है ड़ि धर्म एवं धर्ष प्दतोस्पुश्न ही ब्र् 
दीरे-घीरे चष्दी विनाश के गडरे धर्त की धोर सिसइठी चन्ती भाएती। हरा 
उन्हीं के हों में होगी शिवडे हाथों में पूटो होगी। मौविद ऐशवव्सल 
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को ही महत्व मिलेगा, जो भपने चेहदे पर एक नकली,मुखोटा भोढ़ें रहेंगे, भर्षात्‌ जितके 
क्रषनी भौर करनी, विचार भौर करत में कोई सामंजस्य नहीं होगा। रा््य-सत्ता 
केवल भपना घोलुपतामय स्वार्थ साघन करती रहेपो, व्यक्ति समाज एवं देश के 
कल्याण की चिन्ता कम करेगी भौर तद स्थिति इस प्रकार भयाक्रान्त हो उठेगो कि 
दाजशक्तियों के डर से सामान्यजन उसी प्रकार भपते कृप्ठित भस्तमंद की बदन 
गुफाओं में छिप जायेंगे जैसे भादिम भवस्था में मनुष्य पशु-मय से पर्वत की गुफाभों 
में भाग कर छिप जाया करते थे | भाज तसाधारण के लिए सुख स्‍भाकाश-कुसुम घत 
गया है, वह केवल पूंजीपतियों की तिजोरियों तक ही सीमित है । 
भाघुतिक शासनठन्त्र की भ्रव्यवस्था भौद झराजकता किसी से छिपी नहीं है । 
युधिष्टिर के प्रद्दरियों के शासन-सस्बन्धी वार्तालाए में घ्राघुनिक धासन-व्यवस्था पर 
कु व्यंग्य किया गया है-- 
हम जैसे पहले थे वैसे भव भो हैं 
शासक बदले 
स्थितियाँ बिल्कुल वैसी हैं 
इससे तो पहले के ही दएसक भच्छे ये 
प्रन्धे थे लेकिन वे शासन तो करते ये ॥? 
इसी प्रकार कथा-गायन की पंक्तियों को सम्दर्भित करना झधिक उपयुक्त 
दहोगा। भंघी शासन-व्यवस्था का भ्ंथ बन कर यंत्रवत कार्य फरने का पस्‍्रम्मिशाप 
केवल प्रहरियों को ही नहीं फलता पड़ रहा। प्रकाटान्तर से भाघुनिक मानव की भी 
यही पीड़ा है। 
भापन्न परानय बाली इस तगरी मे 
सब बष्ट हुई पद्धतियाँ घीमे-पोमे 
९ ५4 
जिनमें बूढ़ा झूठा मविष्य याचक सा 
है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे 
ऐसा श्गता है मानों भंकित पंक्तियाँ दुःख के भीतर से घुलकर निर्मल हो 
शयी हैं। मद्यमारत-युद्ध पी पोड़ा घड़े में समाने वाली बूंद री तरह दिलीन हो गई 
है। विवेक, भर्मादा भौर भंघत्व इन तीनों को एक ही बिन्दु एर कवि कल रहा है । 
कवि प्रचुघव करता है कि विवेक हार शपा, मर्यादा दूंढ चुकी है भोर घिहासन पर 
झन्धापन बंठा हैं । यहाँ यह भ्रन्धापत प्रतोक बन जाता है, जिस प्रकार भह्ामारत में 
पंभो के द्वारा युग का सिद्दासन सुशोमित था, भाज भी अख्धों के द्वारा ही युग का 
मिहासनत सुघोभित है ॥ घठः शुवराष्ट्र के स्थूल भम्पेपत के तथ्य को खण्डित करके ये 
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पंडितयाँ दूसरा प्र निमित करती हैं भौद ये पंक्तियाँ राज्य भौर व्यति के 
निहित प्रमर्यादा घौर भन्पेपन को ब्यक्त करने लगती हैं, भर्थात्‌ धृठराष्ट्र के पर 
की स्थूसता सूक्ष्म मानसिक स्वर में परिवर्तित हो जाती है। मह्ामाख-युव 
धापन सत्तास्प व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा था ओ विवेक प्ौर मर्याशड़ों 
नहीं पा रहे थे । प्राज भी गया विश्वस्थिति गुछ उस्ती प्रकार को नहीं है / हर 
की विदेश नीति भपने देश के स्वार्य की चिन्दा करती है, व्यापक मानवता, * 
भ्रषवा विवेक की नहीं। यह पंकितयाँ जहाँ महामारतकालीत धविवेक, खण्ित मे 
एवं प्रन्धत्व को व्यवत करती हैं, वहाँ झ्ाथुनिक विश्वयुगीन झविवेक को भी यो म 
बता को कुचलने के लिए टधिद्वाम्तों का कुचक चलाती हैं। इस प्रकार महामाख। 
की यह पीड़ा भाघुनिक मानव-मत की पीड़ा को भी उद्घाटित करती है । कयागा 
की यह पीड़ा समग्र कृति में विद्यमान मिलेगी । 
खालों स्टेज पर दो सशक्त प्रहरी वार्तालाप करते हैं। ये प्रदरी सतह ॥ 
तक इसी प्रकार पहला देते रहे हैं । सम्पूर्ण मंच पर युद्ध की भग्तिम संध्या का पूता 
छा रहा है भौर ये दो प्रहरी लगता है कि उदासी भौर शून्यता की ही रक्षा कर 
हैं । यहाँ ग्रम्मीर परिस्थिति के जिस वातावरण का निर्माण किया गया है वह 
मयी है। बातावरण-निर्माण कवि ते उस माया के द्वारा किया है जो जीवत के हे 
ही गम्मीर-मंगिमा घारण किए हुए है। ये पंक्‍्ततियाँ शाब्दिक संरचना के स्पा ५; 
एक पलग भ्रवधारणामूलक भाषिक संरचना अ्रस्तुत करती हैं। एन पंक्तियों रे 
एक प्रभावोत्रादक दाक्त प्रन्तनिहित है, वह तथ्य कथन से झलग भाषा के हि 
श्रौर संरचता-विधान से भाई है। यह कथन मात्र नहीं है। इसकी .अत्येक पं 
घाब्दिक धर्ष के भतिरिक्त संकेत देती है । कवि शब्दों के माध्यम से उस पूर्ण हि 
फा साक्षात्कार कराता है जिसमें युद्ध के बाद उदासी भौर घून्यता छायी है प्ोरहा 
मन-प्राण उस्त शून्यता एवं उदासी को सुपद्नों के घरातल पर ग्रहण करता है प्रौर 
अनुमव तात्कालिक भनुमव स्पर्शजन्य प्रत्यक्षता उत्पन्न करता है ॥इसलिएं यह पंक्ति 
जीवन की सहजता के समानहैं । इन पंक्तियों में वह जीवनधर्मिता विधमात है* 
शाब्दिक तथ्य कथन से भलग है । ४ 
हि कया में कवि पुनः एक व्यतिरेक उपस्थित करता है। एक ओोर तो मेरे 
“उदासी टहलती है मौर दूसरी स्‍ोर प्रहरो टदहसते हैं। प्रहरियों की पंदचाप 6 
_भौर शून्यता की सतह को तोड़ती है भौर उनसे घन्दर जो पीड़ा वर्तमान है, वे दा 
, छला देती है। रंगमंच पर्‌ टहलने दाले बूढ़े प्रहरियों की पदचाप भोर वार्तालाप व 
भौर शून्यता को वेध कर उठे भौर भी गहरा कर जाते हैं । है 
प्रहृरियों के वार्तालाप में ब्यंग्य, विडिस्ववा भोर परितप्त बैदना वर्तमात है।££ 
रियो की पीड़ा वैयक्तिक से होकर भाधुतिक मनुष्य की पौड़ा का संकेत देती है। ये 
व्यपेता के कड़दे भट्दसास से यके हुए हैं। इस्होंदे सत्रह दिनों के लोमहपंक कप 
भाग हो नहीं लिया डिन्तु राजमहल के मूने गप्तियारे में पहरा देते रहे। देढो 
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रिक स्तर से भणिक मातसिक स्तर पर थके हुए जान पड़ते हैं । उनका सारा कर्तव्य 
कर्म निरदेश्य है भोर निरथंक प्रयत्व थकान भौर व्यक्तित्व को विधटन के झति+ 
रिक्त दे ही क्या सकता है। ये प्रहरी युद्ध में भाग लेकर भपने गाते भर्थात्‌ सामथ्ये 
का उपथोग कर सकते थे किन्तु जब उन्हें भ्रवच्तर नहीं मिलता तब वह सामथथ्यें व्यर्थ 
होकर उनकी योग्यता एवं व्यक्तित्व को हो विघटित करने लगती है झौर यह विघटन 
मानसिक थकान बन कर छा जाता.है। 
उनके समझ झब एक मूलमूत प्रइन सशक्त रूप में उपस्थित होता है कि 
इनके जीवन की सा्थकता भ्राखिर क्या है ? वे भ्रव भनुमद करने लगे हैं कि उन्हें 
एक विकृत ध्ासनतन्त्र, के नीचे दवा रहता पड़ा है। मात्र पहरा देना उनका काम है। 
यह दततंव्य-कर्म कुछ भी सार्थक महीं मालुम पड़ता है जवकि रक्षणीय कुछ भी नहीं 
है। उतका जीवन झौर कठं ब्य-कर्में शासन-ब्यवस्था का ही एक यात्रिकीकरण होकर रह 
गया है। क्षासतवंत्र के लौह झस्थि-पंजर में उनकी स्वतन्त्रता, कोमल भावनायें, उनका 
उद्द श्य--सद कुछ समाप्त हो गया है शौर उनका जौवन भी धासनतन्द्र का ही एक 
भंग बनकर रह गया है। जब रक्षणीय कुछ भी नहीं है सद पहरा देने का झर्य कया 
है ? किन्तु यह विचित्र विडम्बना है कि उन्हें न खाहते हुए भी निरदददय पहरा देना 
पड़ता है ; ये प्रहरी कौरवों के राजमहल के गतियारे में टहलने वाले प्रहरी मात्र नहीं 
बलि प्रतीक भी हैं। हरेक मातव के भीतर इसी प्रकार का एक सूता गलियारा है, 
प्रर्धकार है, जिसमें उदासो टहल रहो है । व्यक्ति जब स्वेछानुत्तार जोवन जीना 
चाहता है पौर जब उसे भवसर महीं मिल पाता तब उसे जीवन की निरयहूता का 
दोष होने लगता है; जोना उसके लिये भार बन जाता है। कम लोग हैं जो जीवन 
जीते हैं, ऐसा लगता है कि समय ही उन्हें जीता है, सोखता है। लेकिन समय को हम 
धीयें त कि समय हमें जीये । यह तमो सम्मव है जब हर प्रकार से हमारी स्वतन्त्रता 
की रक्षा हो धोर जब वह हमें नहीं मिलती तब उन बूढ़े प्रहरियों की तरह ही हमारा 
जीवन भी व्यर्थ हो जाता है; जोवन यांत्रिक हो जाता है। इस भ्रकार प्रहरियों का 
यार्ताताप मूलभूत प्रश्न जीवन-सत्य का स्पर्श करता है। 
प्रहरी के जीवन भोर रक्षपीय वस्तु में कोई सम्बन्ध महीं है भौर जब बिना 

सम्बन्ध फे कर्म मे प्रदृत्त हुप्ा जाता है तब एक शून्यता भौर मद्स्थल का उदय होता 

है। सब्रह्द दिनों तक वे लगातार घुट-घुट कर जीते हैं भौर उनका व्यक्तित्व विघटित 

होता चला जाता है। सब्रह दिनों का कार्य प्रन्दतः निरथेंक प्रमाणित होता है धोर 

यह निरषकंता उन्हें तोड़ने लथती है। केवल सम्बन्ध की शून्यता नहीं है, सम्दन्ध 

विदृत रूप में है । उन्हें सम्पता-संस्कृति की इस विजृति की रक्षा न चाहते हुए भी 

करनी पड़तो है भोर यह विक्ृति प्रन्तरात्मा का ध्वंसाइशेप करती चलो जाती है। न 

सो ये भपनी स्वतन्त्रता को रक्षा कर पाते हैं क्‍्लोर न विकृति का प्रतिरोध कर पाते 

हैं भोर तब ये निष्किय नपुंशकुता में परिणत होते चले जाते हैं झिन्तु वे सम हैं। 
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उनके पास झपना विवेक भी है, जिसके भाघार पर दे झपने शतुमवों एवं झायों। 
भृल्यांकन करते हैं । यह विवेक भोर समर्थता उनकी पीड़ा को धोर भी हीडवा पश 
करते हैं। यह विवेक उन्हें सालता है। समस्त गरुद्ध-क्रिया ही जब भविवेद है 
चालित है, तब उनका विवेक उन्हें पीड़ित करता हैं। सब्रह दिनों के युद्ध का मतुर 
बार-बार उन्हें कादठा है झोर तब ये प्रहरी व्यापक परिप्रेद्य में प्राघुनिक मावर ३ 
नियवि के प्रतीक बन जाते हैं, उस मानव की तियति के जिसके समझ भाज न १ 
कोई मार्ग है न चुनाव की स्वतन्त्रता । जो भ्रस्पेरे में जीवत के सुने गतियारे में लिए 
हँश्प मटर रहा है घोर निरुहेषय भटहयव थकान को जन्म देता है। प्राधुतिह बोर 
पर इस टिक्‍्तता ने संवर डाल दिया है। रिक्तता के कारण ध्रतीत का उपयोग नहीं £ 
पाते, वर्तमाद को दोषी महीं मानते, भविष्य हमारे लिए उपयोगी रहता ही गईं 
प्रायुनिक मानद की यही दायित्वद्वीन पीड़ा उत्ते मथती है। 
धासन-सम्त्र के नेतृत्द बर्य के शासकों की स्थिहि भी पुष्ट नहीं है। इस गाठत 
धोर पीड़ा का प्रतिरूप युपिष्ठिर में उमरा है। मुविष्ठिर का सामिक रुषत शिर 
होपर भी धबिन्तप वेदता ढी ध्भिम्यकित पे लिपट जाता है-- 
“ऐसे भयानक, महायुद्ध को 
घरुंसत्य, रक्तपाठ हिंसा से जीत कर 
अपने को विषजुल हारा हुप्रा भनुमद करता 
बह मी यातता ही है*** 
**पंवह्यासन प्राप्त हुमा है यो 
बह साता ढि उसके पीछे धरपेपत की 
परत परम्पए है;! 
इस ब्रढार प्राज हा शासक झोर शासित दोनों ही हु को धौर कप्टों है 
श्यंत्नज्ञापों ऐे ध्रावद् हैं। युद्ध शी विताशपूर्ण धार्दपलीणा धौर उसके रहासत भवोँट 
आऋारत, मपावह संदारक विशीविद्या एमछ की हब्हे बड़ी धोौर प्रत्य्त पाजर है 
अुए्एप्ट्र के टरद रऐे वाणी दे रहे है-- 
#मूँडों डे सिदा आाझ 
दौर कौत बोवेदा मेरी जय ?”*ै 
दब ४ ढाए ाझ के प्ररधुतिक शुद बी एड प्रस्य समस्या भाई-मतीजाशइ हों 
हो शारदी के ढमर के धरुरुप बाणी दी । इसड़ा शढेत बता डे शररों 
वि ई-- हि 
“दर बह हंगहर 
क्दट: मेरे प्रन्देतत से उपज बा 
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सले घपने वेषक्तिक सम्बेदन से जो जाता था** 
*«"कौरव जो मेरी मांछत्तता से उपजे ये 
वे ही ये भन्तिम सत्य ॥ 
हरस्थ, पर्यदेक्षक व्यवित दोनों पक्षों में से किसी पर भी झपता प्रभाव डालकर 
प्रषने पृर्णे कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर सकता । उसका व्यवितत्व नपुंसक की सीमा से 
कुंठित हो जाता है। संजय का कथन तटस्थता को भाघुनिक स्थिति को व्यर्थ सिद्ध 
कर रहा है-+ 
“मैं दो पहियों के बीच धगा हुप्ा 
एक छोटा निरषंक शोमाघकर हूँ 
को बढ़े पहिों के माप घूमता है 
पर रथ को पागे नहीं बढ़ाता" | 
+““झौर उसके जीवत का सबध्ते बड़! दुर्माग्य यह है 
*. कि बह पुरी छे उतर भी नहीं सकता /? 
संजय जहाँ महामारत का एक ऐतिद्वासिक पात्र है, वहीं भाधुनिक मानव का 
भी, उस मातद का जो सचेत है, विवेकधील तथा तटस्थ है । यह एफमांत्र पात्र जो 
शदस्थ, सदेतन एवं विदेकशील है, जो मर्यादा, मैठिकृत! एवं सत्य को खण्डित होते 
हुए देखता है, जो तटस्थ होकर भी मठक रहा है, भस्पेरे में छटपटा रहा है--- 
“वह सेजय भी 
इस मोह-निशा से घिर कर 
हु है मटक रहा 
जाते किस कष्टक पय पर 7"३ 
“भारती का ध्मस्त कांब्य तये आव-बोष पर प्राश्चित झाघुतिकृता का पोषक 
है। वह ध्राधुनिकता केवल कालगत भाव में नहीं वरन्‌ विस्तत विधि में है, दृष्टिकोण 
भौर विवेड में है, जोवन को स्पष्ट व्यास्या तथा ऐतिहासिक दायित्व र्मे है, बल्कि 
इससे भी प्ागे दह्‌ प्राथुनिक इसलिए है कि धाज के जीवत-सरय को भाज के ही सन्दर्भ 
में देखने का प्रयोग करवा है। उस्तकी दृष्टि पिटी-पिटाई सकीर छे दूर धन्वेषणगत है, 
परीक्षणजन्प है।॥ उ58पें रकंगघठ प्रदलों इत है, उच्तके ध्राधार पर परीक्षण करके हिसी 
ध्मुदित निध्कर् पर पहुँचने गयी भदम्य लातसा है ।”* 
इस प्रदार सुदूर प्रतीत के पट से 'प्रन्षा यु के भ्रतिपाध को प्रंश्ित कर 
भरती दे तत्दपझोन ,धापुनिक बोध को ब्यंशि करने का सफल एवं सशक्त प्रषात् 
हिया है। डॉ दंंकरदेव पवतरे ने मारतो के विदय में प्पनी विषारणारा को यों धरइ- 


4, बन्द दुद ; भारती : एृष्ठ 77-8 

2. रही : पृष्ठ 74 दे 
3. दही : रृष्ठ 28 
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चढद्ध किया--““““समसामयिकता की इतनी सम्निहित ऐतिहासिक रुत्पता करते वर 
“भारती” के समकक्ष हिन्दी साहित्य में भमी एक दी व्यक्ति हुमा है भौद वह है पवार 
“प्रसाद” मे “काम्रायनी” में सारस्वत प्रदेश की कल्पना के सहारे जैठे इस गुर! 
चौडिकता की विध्वंसात्मक रचना का युग-प्ुग व्यापी समाधान विचित्र डिया है दे 
अकार 'भन्पा युग में भन्धकार के सदारे दयाइवत प्रकाश की कथा व्यंजित की पई है 
यह उद्देश्य इसे महाकाव्य की क्षमता दिलाता है ।”7 इसे महाकाव्यात्मक कोटि में 
जाना तो शास्त्रीय टक्कर को जन्म देना है। “मन्पा युग! के उद्देश्य पर विदाएंक 
हुये नयी कविता के सशक्त हस्ताक्षर गिरिजाकुमार माथुर के धब्दों में कह पडते। 
कि “भाधुनिकी प्रवृत्ति के दूसरे उन्मेष में वर्तमान पीढ़ी का ऐठिदासिक के 
विधटित मूल्यों के सन्दर्म में व्यापक सांस्कृति संक्रमण का सबसे मुखर स्वर दावा 
भारती के कृतित्व में है जो 'पराजित पीढ़ी' के गीत से लेकर 'भन्धा युग, जुदा 
कृष्टि का भाखिरी प्रादमी” भौर 'सम्पात्तिः तक उत्तरोत्तर समृद्ध हुमा है। शी 
परद्धंसत्य, भौर वस्तुसत्ता फा ऐसा कलात्मक सामंजस्य है जो इर्हें दुसरे पए् डे 
कृतिकारों से भलग पीठिका पर प्रतिष्ठित कर देता है। 'मन्‍्या युग' निस्सतदेह गा 
तिक काब्याघारा को एह उत्कृष्ट उपलब्धि है ९” 5 
परत: *मारती' को इस भालोच्य कृति का ऐतिद्वातिक पौराणिक पृष्ठपृत्ि 
सम्वेदित युगवोध द्विन्दी-नई-कविता की एक नई प्रन्यतम झजिठ निषि है। 


[. दिल्टे बर्ताव वें डाप्दक्पों का इपोग : ४7० बदररेक अपर : रृष्ठ 5 
2, बरी ढाकिता: दौजाएँ और शाबापकाएँ : विरिशः कुबार काचुर : पृष्ठ 7 
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आापुनिक नाट्य-काव्य भी इस युग के साहित्य की विविध काब्य-विधामों के 
“मिश्रण की प्रवृत्ति के परिणाम हैं, जिनमे नाट्य तथा काब्य-तत्द का सम्मिश्रण पाकर 
नया रूप उमरता है। इसी भाषार पर टी० एस० इलियट ले यह तिथ्कर्ष निकाल 
लिया है हि प्रत्येक कविता माटकीयता की झोर भौर प्रत्येक नाटक कवित्व की ह्रोर 
अम्मुत्न होता है।! प्राज ऐसी भनेक रचनाएं भ्राप्त होती हैं जो स्थूल रूप से समान 
काध्य-विधा से सम्वद होती हुई भी रूपाशार, शिल्पगत स्‍भषवा भात्मगत धत्यन्त सूक्ष्म 
पन्तर के कारण परस्पर भिन्न है। इसो प्रारस्परिक सूक्ष्म धग्तर के झाघार पर 
प्राधुनिक ध्रालोचनाशार्त्र में प्यदद्ध नाटक (2०८४० 078703), गोति-लादूय (9०७ 
07598) व नाटकीय कविता (07899 ९०८७५) तथा नादुय-वीति (04870580 
7)7) जैसी सबदंधा नवीत काख्य-दिधा्ों क्रो सूचक प्रारिभाषिक दाब्दावली की 
प्रवतारणा हुई । स्पूलः मादूय दाव्यों के दो भेद गिये गए हैं--() ताटकीय कविता 
(2) राष्य-रूपक । 

तत्कालीन युप की श्रतोवात्मक प्रमिव्यक्ति का प्रालोक-स्तम्म 'प्रस्षा सुग' 
भारती का श्रेष्ठ काव्य-रूपक है। काठ्य-रूपक का भर्थ बाज्य में रबित रूपकों से है। 
इसको कई भेदों में विभाजित क्या जा सकता है, दिन्‍्तु काब्य-रुपक् के दो ही 
प्रषात भेद हैं--काब्य-ताटक घौर गीतिताट्य १ बाब्य-माटक थी घुरी एर. धदना प्रोए 
ज़िया-ब्यापार का चक प्रघाततया महत्व पाता है तपा चरित्र-सृष्टि का क्रिक विकास 
कधातेक की संघटन धरित सादि समी हत्व माटक की माँति समाहित होते हैं किन्तु 
उसकी ध्रशिव्यक्ति का माध्यम झाव्यर्मक ड्रोता है गौर दहू काश्याट्मक प्रभिम्यशित 
छ्दोगद्ध भ्रथदा छरद ऐ मुक्त डिसी भी रूप ढा मभाधय से सकतो है।? हिन्दी 
साहित्य के हम्पूर्ण घरातल पर प्राय: झ्षिकांध काब्य-नाटर भुक्ठ उन्द में रदित है। 
शोदि-लाग्य भी संदेश्ना दिन्‍्हीं स्तरों पर काप्यन्दाटक से फिन्‍्तठा भ्राप्द कर लेती है ॥ 
उसड़ा मूल केन्द्रदिन्दु मतोराग गोति शाय्यात्मक धर्वाद्‌ प्राप्मनिष्ठ, प्न्ठर्मुखी भौर 
संपीवमय हारों झे रम्पुष्ट होता है । योवि-जाट्य में घटना-ब्याप्रार को ध्रवेशा भाव 


[. 7..5. ६६०४ ६ इच०८६९व ९६9७७ (३ "३०१०९ 05 0:३७३०४६) छ. 52 
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बित्तार को प्रगुसता दी जाती है। डा« तिर्मता जैन के मतानुसार--“एफ थोर 
गीतिलादय का गीवितरव डे सामान्य पष्ठ-लाटुय के मिन्‍तर करदा है, दूसरी भोर 
डसमें भमिनेषता मादुयकद़िता से उड़ा स्यावर्शन करती है। भतः गीति-तादूर 
कास्य-हाक का ही एक भेद है जिशमें धन्तर्मुखी संघर्ष शा प्रंद्श गीति के माध्यम से 
होता है।! थी इृष्ण धिद्दत से धपने मत को धुष्ट करने के लिए भयती पुस्तक 'हिल्दी 
के गीठिनादुय' में काग्य-मादकों भौर गीतिलादूयों को एक ही श्रेणी में रख रूर इतझ 
मूह्यांकत किया है धौर दोनों को ही 'गीति-तादूय! छग्द की संजा देडर इसी का प्रयोग 
किया है।? डिन्तु मेरी दृष्टि मैं डॉ० निर्मला जैव द्वारा दिया गया वर्गीकरण भौर 
विवेचन प्रधिक वैक्नानिक बैठ पाता है भौर हमें यह स्वीकार कर लेता चाहिए हि 
तुकास्त प्रषवा प्रतुकान्त छत्द में रचित समी काव्यात्मक नाट्य रचनायें काव्य-हय 
फे प्स्तगंत ही हैं। इसके नेक भेदापभेद हो सकते हैं डिन्तु मुश्यतया इनके दो भेद 
हैं-गीति-मादूय भौर काव्य-नाटक। - हु 

काव्य-रूपक का प्रमिप्राय ही नाट्य-्तत्व झौर काब्य-तत्व दोनों का घम्मित्रण 
है। काब्य-तत्व होने से उप्तमें मानव-जीवन के राग्तत्व को श्रमुखता होती है, भावताएं 
झौर प्रनुभूतियां ठीज़् वेण के साथ गतिमय प्रवाह्मतमकता को समेट लेती हैं. पौ८ 
तादूय-तत्व के कारण उसमें कथावस्तु भौर बहिजगत्‌ का चित्रण होता है। इस प्रकार 
काव्य-रूपक में मानव का धन्तर्जीवन भोर बहिजगत चित्रण की समान रेलाप्रों ्क 
प्रमिग्यक्ति पाता है | काव्य-रूपक के सम्दन्ध में मादा-श्वेली के प्रश्त को उठाते हुए 
गह्दाँ कहना उपयुक्त होगा कि उतकी भाषा छन्दोडद, लयपूर्ण तथा भलंकृत होती चाहिए 
जिससे वद माटक के स्वरूप ग्रहण के घनुकूल हो सके । भावतापों की तीव्रता के क्षण 
भाषा को स्वतः ही सथपूर्ण बना देते हैं। टो० एस० इलियट की यह बात बिलकुल 
सत्य है कि “मायावेग के क्षणों में मानव-भारमा पथ में ही भ्पनी प्रमिव्यक्ति का प्रयर्त 
करती है। भतः यदि संगीतात्मकता के पीछे तीद्र भगुम्गृति भोर भावावेव है तो वह 
सहज स्वामाविक प्रतीत होती है ३ दिम्ब-प्रघात मापा होने से मावों को गहतता 
भ्रौर सघनता के साथ-साथ पात्रों के चरित्र को भी प्रकाश मिलता है, जिससे उनकी 
चरित्रगत महत्ता दृष्टिगत हो जाती है! प्रत:ः हम साथ-साथ “पन्‍्धा युग! के संवा्दों, 
छन्द, भाषा, संवर्ष भादि पर विचार करते चलेंगे ॥ 

यहां से हम लेखक के विर्देश में दिए गए ववतव्य की पोर मुझ़ते हैं। भारती 
मे 'झन्धा युग' के निर्देश में 'परन्घा युग' के लिए 'नाटक', 'दृश्य-का्व्य॑, 'गीति-्ताट्य घोर 
काव्य! चार नामों का उल्लेख किया है-- 

(क) “इस 'दृश्य-काब्य' में जित समस्याप्रों को उठाया गया है उसके सफक 
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जि्वाहि पे 


(सं) ' भगी इस प्रकार के नाटकों को परम्परा का हिन्दी में सूतरपात ही हो 
रहा है ४३ 
(ग) "न केवल इन रीतिनाद्यों दरन्‌ समस्त मई कविता के प्रभावोत्यादक 
पाठ दी प्रमित*व/३ 
(ध) "मूलतः यह 'काब्य' रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था'"(/४ 
लेखक के वक्‍तव्य के गम्भोर वियार-विश्लेषण के पश्चात्‌ यह तिध्कर्ष ध्वनित होता है 
कि मारती 'न्धा युग्रों को यौति-ताटूक स्वोकारते हैं क्योकि काव्य तो प्रत्येक दृश्य 
झयवा श्रव्य होता ही है, इसमें शंका छमाघान का कोई प्रश्न ही नहीं । नाट्क दृष्प- 
काव्य का ही पर्याय कह! था सकता है या ताटक भी दृश्य-काव्य का ही नाम है। 
गीति-नाटूय प्रवश्य एक विद्विष्ट स्वर का दृश्य-कांव्य-हूप है। प्रतः हम लेखक के 
घ्वनित मतानुसार 'भन्वायुग को गीति-नाटूय मानकर ही उस पर विधार-विश्लेषण 
करेंगे । 
'प्रस्वा युग' कई दृष्टियों सै हिन्दी मोति-ताट्य धारा की परम्परा में एक नवीन 
'परोर स्वए्ण णोड़ उपस्यित करता है $ इसीलिए परघाणुण” के सादूप-ह॒५ को प्रपने एड 
में एक उपलब्धि बताते हुए थी मैमिचन्द्र जैन लिखते हैं कि “मंदा युग! का नाट्य-रूप भपने 
भाप में एक उपलब्धि तो है डे, साथ ही वहू हिन्दी माटक के लिए मयी सम्मावनाभों को 
मी सूचित करता है, विश्वेषरूर हमारे प्राचीन संस्कृत तथा लोक नादूकों के पयार्थवादी 
जाद्य-व्यव्वारों के नयी दृष्टि से भस्वेषण झोर प्रयोग की साथेक सम्मावनायें प्रस्तुत 
करता है ४” 'प्रग्षा युग! है पूर्द के गोति-नाटूप एकॉक्ी पोतिन्तादूय थे भर उनमें 
व्यापक कधावस्तु का समावेश नहों दो सकता था क्योकि उनकी संकुद्ित सीमायें 
व्यापक कथावस्तु को भपने प्रन्दर समाहित करने में प्रसमर्थ थीं । केवल सेठ गोविन्द- 
दास छत 'स्नेह या स्वयं” (946) में तौत भंकों का नियोजन है। 'घतघा (925) 
तथा 'उन्मुक्त' (940) भाकार की दृष्टि से इनका पट-परिवेश विस्तृत होते हुए भी 
इनका विमाजन संकों में नहीं है। अ्रतः 'प्न्घा युग! हिल्दी का एकांकी गीठि-ताटूय ने 
होकर सर्वप्रथम पूर्ण गीति-नाट्य है। इसका विभाजन क्रमशः कौरव-नगरी 'पशचु का 
उदय, 'प्रश्वत्यामा का भर््धंसत्य', यान्धारी का शाप भौर “विजय एक ऋमिक हत्या! 
प्रौँच झंकों में किया गया है | सारती ने इन भंकों के प्रतिरिक्त प्रारस्म में स्थापना" 
भन्घा युंग', रंघ्य में 'अन्तराल, पंख, पहिए भौर पट्टियाँ' तथा प्रस्त में 'सम्रापन-प्रभु को 
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मृत्यु' की तियोजना भी की है। वृत्त की दृष्टि से भी इसमें नवीनता का समावेश है 
ग्रीति-वाटूयों की परम्परा में प्रमी नक भतुहान्त छन्दों को प्रयोग में खाया जाहा र 
है किन्तु निराला के 'पंचवटी प्रसंग” के पदचात 'प्रन्धा युग! में भाकर इस परम्परा 
मुक्त वृत्त का रूप घारण कर सिया। मुक्त वृत्त की नवीन छुशल प्रयोवशीलता 
कारण 'पन्धा युग! रंगमंच के उपयुक्त तथा मावाभिव्यंजना में स्धिक सुष्दु मौर सम 
होकर पाठकों भौर दर्शकों के सामने प्रस्तुत हुमा । 'पन्‍्धा यूग' में पूर्ववर्ती गीतिलादूः 
की प्रपेज्ञा भत्यन्त प्रख्यात तथा मर्म को तीव्रता से स्पश करने वाली विह्तृत कषादः 
को समाहित क्रिया गया किन्तु नाटककार की प्रतीकात्मक प्रसिव्यक्िति, कथा का है 
वित्यास,प्रात्रों को म्मिक प्रमिब्यंजना, उनकी उवंर कल्पना झौर गम्मीर विन्तत-न्मत 
घक्ति कौ परिचायक है। “पस्धा युग! में उत प्रान्तरिक सत्यों को विश्लेषित किया गए 
है जिन्हें देश भौर काल की सौमाप्रों में प्रावद्ध नहीं किया जा सकता । इप्तके मूल बिट 
के मीचे मातव-इतिहास के पृष्ठों पर विरतवीत, चिर-प्रंकित, विरस्तत युद्ध-दर्शत के 
प्रइन रहां है। इसके लोगदपक परिणामों प्ौर मृशेसतामरी ताण्डवलीला को जानते 
यूमते हुए मी मातव-इतिहास के पृष्ठों के! इसका प्रस्तित्व निर्मुल नहीं कर पाया 
सूदम जीवन-दर्शद के परिप्रेज्षय में स्वाभाविक प्रमिनयात्मक वृत्तियों से गुग्फित पौर 
प्रपूर्व कास्पात्मक्रता के कर्णो से भलंकत कलात्मकता के सगिकांचन समस्वय ने 'प्रतता 
युग! के गौरव भोर महत्व को यड्राकर स्थिर कर दिया है। “प्रस्या युग! का महंत 
यहाँ नि्विवाइ दो जाता है कि गौति-लादूय के मुल्तभूत सूष्म तटव दुश्य-काव्यकार की 
सहर उच्छतित प्रतिमा से स्पष्ट धौर स्वामाविक रूप में विश्तेषित हिए जा एहतें 
हैं। 'प्रस्था युग में महामारत-एुप की वह कषा समादित है जिसमें नैतिक मूल्य निएलर 
दतस के गहत गर्श की घौर हासोस्युत ये । यृद्ध के सूर्य के प्रस्त होते-होते धतेतिद्गा 
मैं प्रपमी चरम सीमा का धविक्रमश कर लिया था। उपरोजद गीतिनादय में एगी 
प्रवेदिद् कास डी धृधा, विद्वेष, प्रतिहियां, रक्तपाव, ध्विवेश, टृढन-विधटन, छोद* 
आस धार्दि की धत्पी भौर शुष्छित मावताप्ोों की मर्मे को छलनती करने वाली धर्वि* 
कदहित हुई है। बस्तुतः बररा युद! की कपा सहामारतढालीद धष्प शो खबूवादशि 
हीं रूरती बल्कि ऐसे युग को कपा को भी उद्माविद ढरवी है जिसड़े पधरीमे गत 
दर गुल्सित भाववाएँ ब्यापड जतमातत में श्रदार प्राइट बंठ जाती हैं॥ इतगीटी- 
मांदुय में दारों के मातविढ धाठ-दविवात के कुशक छवोजत के साथ प्रतौदाहमहढा 
को लें हर में कद के गाटहौय खुसस्मदवा दो पुच्द करते हुए मुक्त छठ धौर माली 
आवादिदर बता को रश्पताएूर्व ६ अत डिया, बिके इतडी सदस धमिध्याति हैं 
आरा बदाहपूर्ण बर झर मत्वा दुर्ग के दृष्टों पर ध्रटित हुई ॥ 
पपपर में है बाररी के बिल्दा यूव! के ध्रविशिरक सृष्टि रा ध्राविरी घाएी” 
गटशक एक घन्प सं विप्व मोविलाइूइ वस्टूत दिया 4 उतयें मारदी मै शुत्दि डे मललित 
हो इाष्दरिद शटरदों का विरक टिया शंका हटी में सुंदर ऋष्टि वि्माज हैं 
५ पिलिएत छट के दोतों शीतिलादूप बुद धर माबा (व मं दर्ष धबान गौरी 
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नाट्यधाश की परम्परा को पुष्ट कर भपती सफलता की नई कड़ियाँ जोड़ते हैं । 
इस कथा के माध्यम से नाटककार ने युद्धजन्य अद्ध॑सत्यों, कुष्ठाभों भोर स्‍न्ध+ 
स्वार्थेपरता, विवेकहीनता भादि को उद्घाटित करते हुए इनके मध्य उदित होती हुई 
शुभ, मंगलममी कुंकुमी ज्योति के प्रकाज्ञ में मर्यादा, भास्था, कर्मप्रता को विवेचित 
किया । यह मंगरलमयी शुम ज्योति भन्‍्ध गह्ूर की भंवर में गोते खाते हुए मानव 
के लिए निरस्तर प्रेरणा बनकर उसके लिए प्रकाश देते का कार्य करेगी | शिव से 
प्रनुस्यूत इस ज्योति का मूल स्लो गीता का भ्रमासक्‍त कर्मेयोग है, लेकित मारती ते 
इसको नए सन्दर्म में इस्तेमाल किया है। मारती ने कृष्ण को माध्यम बनाकर व्याप- 
को फहा- 
“लेकिन होष मैरा दायित्व लेंगे 
बाकी सभी 
मेरा दायित्व बह स्थित रहेगा 
हर मानव मन के उच्च दूत में 
जिसके सहारे वह 
सभी परिस्थितियों का प्तिक्रमण करते हुए 
मूतत निर्माण करेंगे पिछले ध्वंसों पर 
रू ८ ३ 
णीवित प्रौर सक्रिय हो उदूँगा मैं बार-बार।"7 
'पन्धा युण' की सम्पूर्ण कथा के सोठियों को कुछ इस तरह पिरोया गया है कि वह एक 
सीमा तक एकतान भौर भदूट बत गईं | इसलिए श्रीकृष्ण धिहल ने लिखा--"सम्पूर्ण 
कथानक की बनावट कुछ इस प्रकार की गई है कि वह बराबर एकठान भौर गतिशील 
- रहता है ।”? डॉ० पिरीश् रस्‍्तोरों नेमी कहां है--“सारा कथानक सुनियोजित, 
ग्रतिशील, प्रभावपूर्ण, कल्पता की सक्षमता से गूँवा हुपा है (१ कथावस्तु को तौद्ता 
भोर गतिशीलता प्रदान करने के भतिरिक्त भम्विति में डालने के लिए भारती ने 
प्रमुखतः दो उपादनों को माध्यम बताया--कऋथाग्रायन या कोरस भौर प्रसंगानुकूल 
परिवर्तित होते हुए टोन भौर लग का प्रयोग । 
कथा-गायन का प्रयोग भंग्रेजी नाटकों में टी० एस० इलियट, भाड़ेन प्ादि के 
भाटकों में प्रचुरता से उपलब्ध होता है ॥ यूनानी नाटकों में भी प्राय: यह कोरस 
भथदा कषा-गायन झनिवायें भंग के रूप में देखा जा सकता है। भारती के दा्दों 
में- "यह पद्धति सोकवाट्य परम्परा से सी गई है ।”* सभी प्रंकों में प्रारम्भ, मध्य 
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भौर प्रन्त में कोरस प्यवा कथायायन है, जिसके माध्यम से कई कार्यों की पिद्धिं बी! 
है। इसलिए कथागयायन “मन्धा युग” में वस्तुसंघटन का एक परमावदयंक उपकुरणव 
कर प्रस्तुत किया गया ! दृश्य प्रववा भरंकपरिवतेन की सूचना देने के साथ मंद ६ 
पझम्मिनीत घटनामों की सूचना देना, वातावरण की उपग्रुक्तता, धामिकता, गहतता' 
स्थिर रखना, कयासूत्रों में तारतम्य बताकर सम्बद्ध रखना, संगोत माधुरी से पढ़ 
भौर दर्शक को बाँध कर नाटकीय भौत्तुक्य की वृद्धि करता मौर कहीं-कहीं कपर 
कै प्रतीकात्मक प्रर्षों को स्पष्ट कर खोलना तथा दो यूगों को एक साथ सम्रद फए 
अतः स्वतः ही कपायायत या कोरस “भन्घा युग का झनिवायें मंग सिद्ध हो जता | 
दृश्य परिवर्तन की भोर इंग्रित करते हुए प्रथम भंक के कयागायत को उदाइए 
के लिए छीजिए-- 

“प्रन्त:पुर में मरघट की-सी खामोश्ी 

कृश गान्धारी बंठीं है शीश मुकाए 

सिद्दासन पर धृतराष्ट्र मौत बंठे हैं 

संजय प्ब तक कुछ भी संवाद न साए।/? 

मीति नादूय में टोन (स्वर) भषवा लय (संगीतात्मकता) का मी हि 

महत्व है ।? ह 
इसी टोत भ्रयवा लय पर नाटक की प्रमितयात्मकु सफ़लता-प्रसफ़॒प्ता तिय 
करती है। 'भस्धा गुण में मारतो ते उसका सर्वत्र ब्यात रसा। प्रस्प के लिखे मं । 
जापरूक होकर लिखते हैं--'जेँछे एक बार बोलने के लिए मुंह खोले ढिखु इती ग! 
को बहने में मत में कई बार करवर्टे बदल सें तो उसे सम्पेषित करने के लिए हा 
झपते को बदल सेती है कहींकह्टी लग का यह परिवर्तन पैंवे जह्दी-इश्दी ही हि 
है । उदाहरणाएं पृष्ठ 79, 80 पर संजय के समस्त संवाद एक विधिष्ट सय में है। 
पू७ 8] पर संजय डे संवाद की यह सय॑ घकस्माव बदस जाती है।"* प्रप प्र 
दविदुर के पैरों की माहट सुतकर धृतराष्ट्र का 'संगय” उच्चारण करता डर! 
स्वामाविक साते के साथ ऐसा स्दर-कंपन घ्वनित करता है कि उसके वाह्युम है पा 
अधदा दशक के मन में हीं एक संचार हो जाठा है। इससे घृतराष्ट्र की धंशराई 
मनःह्थिति और ब्याइलठा का मोष होठा है। एक ही ब्यत्ित की मत,ह्षिति हो 
उद्॒षाटिठ ढरते के लिए संबादों टी सय भी परिस्थिठियों के प्रनुस्प झई छर्गेए 
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समन्परिव्तेव को लेकर प्रतिकर्तित हुई। संबेदों के प्रादुर्माव से संवादों को लप-परि+ 
दर्त॑न प्रक्रिया ट्रष्टव्य है। धरव॒त्यामां के धब्द-- 

“पकितनां सुनसात हो गया है वद 

जाग रहा हूँ केवल में ही यहाँ 

इमली के, बरगद के, पीपल के 

वेड्ों को छायाएं. सोई हैं**॥।/7 
पोर पृष्ठ के समाप्ठ होते ही बह पुकार उठता है-- 

“तुमने कहा भा नरो न रूंजरो वा। 

कुजर की भाँति 

में केवल पदाधातों से 

चूर कछेंगा घुष्टयुम्त को ४२ 
सवच्छन्द भाकाश में प्रस्वत्पामा के प्रद्मस्त्र छोड़ते ही ज्वालामुखियों कीन्‍्सी मयातक 
गड़गड़ाहद की ध्वनि मध्य ब्यास को तीखी भावाज मसयप्रस्त मौव वातावरण के वक्ष 
हो भेदती हुई प्वनित होती है--"यह क्या किया भश्वत्पामा ! तद्ाधम । यह क्या 
किया "7 

बहीं-हों पृषरू-यूषरू टोनों के भाष्यम से नाटकीय डिया-व्यापार दा ए्द- 

जित्र समर भाशर उपस्विद् हो णाता है। उद्धारण के लिए प्रपम प्लंरु में प्रहरी के 
मन के भय को प्रित कर सकते हैं--/सुनते हो, बड़ों है प्दनि यह मयावह"* पोर 
फिर दुसरे प्रहरी शा कएत सी>- 

“बादल नहीं है, ये गिदध हैं 

जाखों करोड़ों 

पाँसें सोते /"$ 
ऐिड्डों को पंस-ध्वनि सुनते ही पुनः स्थिति को गम्भीरता को विश्तेषित करता+- 

“मो, सारी कौरव मगरी 

का प्रासमाते गिद्धों ने घेर लिया ॥75 


दृश्य का एम्द-वित्र प्रत्यशत; वधुन्पटल पर उपस्थित हो जाता है भौर छिए दुरत्त ही 
दूसरे प्रहरी का बहता-- 
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में समान रूप से समता प्राप्त कर सके | झाज के पारिमाषिक छब्दों की सतर्कता 
झोौर बोडिक कुशलता के साथ रक्षा करनी चाहिए ६ प्रतीकात्मक भर्थ की स्पष्टला 
व्यंजित करने के लिए वेयदितक भूल्य', 'मर््ध॑र्त्य भादि धब्दों से उन्मुक्त प्रयोग भौर 
व्यवहार में किसो की भाषत्ति का प्रइन नहीं उठता, किन्तु जब पश्र्वत्याभा-- 
“दघ मेरे लिए नहीं रही नीति 
वह है जब मेरे लिए मनोग्रन्यि ॥7 
कहता है तब उसको मद्दामारतकालोत पात्रता का परिवेश उतर जाता है, किन्तु इस 
प्रकार की इब्दवली का प्रयोग 'पन्धा युग! में नगण्य ही है। भापा-सोन्दर्य भोर भमि- 
च्यंजना-कौशल को दुष्पटि से प्रसव! युण' में बढ़ी सशक्त प्लोर सांकेतिक पंकितयाँ यत्र-तत्र 
परिलक्षित होती हैं। द्वितीप श्रैंक के प्रत्त में 
“गहू रात गयदं में 
तने हुए मायों की 
यह रात हाथ पर 
घरे हुए हाथों की ।”5 
इसके भ्रतिरिक्‍त प्रतीकों भोर सशक्त डिस्‍्वों कै निर्माण ने इस कृति को भत्यात समुद्ध 
झोर सशवतता का प्रदुमुत गौरव प्रदाव किया । युयृत्सु के सम्पूर्ण जीवत को मामिक 
व्याष्या भारती ने एक ही प्रतोकात्मक चित्र से भंकित कर दौ-- 
है है युपुतयु 
मैं उस पहिये की तरह हूँ 
णो पूरे युद्ध के दोरान में रुप में लगा रहा 
पर जिसे जब लगता है कि वह गलत घुरी में लगा था 
ओर मैं भपनी उस घुती से उतर गया हूँ ॥/3 
इसी प्रकार भरधेपूणे दिम्ब द्वारा युद्ध में शेद्ष बचे प्रश्वत्पामा का प्र्थपूणे विकृत रूप 
वित्रित किया-- 
“'जिप्त तरह बाढ़ के दाद उतर रही गंगा+ 
तट पर हज जाती विकृत छाव प्रघलाया 
बेछे ही वट पर भाज भश्वत्यामा को 
इतिह्ासों ने खुद नया मोड़ भपनाया ।/7* 
गीतिनादूय में घरित्र-चित्रण भवेक्षाइुत प्धिक कोयल भौर घागढूकता की धाव- 
प्यकता भनुमव करता है / प्रमी तक 'प्रन्धा युग के रूप-विन्यास के दिपय में ही 
किन 
, अन्धा युष : भारी : पृष्ठ 44 
2, बहा ३46 
3. बढ़ी : पृष्ठ 74 
4. वही : पृष्ठ 46 
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चर्चा होती रही ; गध्-नाटकों पौर गीति-वाट्यों के मध्य एक विभाजक रेहा। 
स्पष्ट है। गद्य-नाटकों मे नांटकीय स्थितियों घौर परिस्यित्रियों की तियोजता हर 
में जितना भवकाश मिल जाता है उतना प्रवकाश यीति-नाटूयों में श्राप्त नही ही? 
किसी विशेष स्थिति भ्रयवा १रिस्थिति को चित्रित करने के लिए भनुकूत बट 
परियवेशों को सघटित करना गीति-नाट्यकार के लिए प्राय; बहुत ही कृत होता 
या यूं कहना चाहिए कि संभव नहीं है / नाटक की भात्मा का केद्धीय सूत्र ठंपा 
और काव्य-रूपक में चूंकि मानव के प्रन्तर्जीवन का चित्रण प्रमुखता प्राप्त कखा 
- प्रतः स्वतः ही उसमें बाह्य सर्प के स्थान पर धन्तःसंघर्ष को प्रधानता हो जाठी है 
जो घटनायें भोर स्यितियां विविध विरोधी भावों के परस्पर संपर्ष का भवकाश बस 
करती हैं, वे ही काव्य-रुपक में समाहिति के लिए उपयुक्त सममी जातो हैं। 
नाट्य में माटककार का याहा-्दृश्य विधान की भपेशा मानसिक संपर्ष, 4, पे 
प्रतिषातों को विचित्र करना ही मुख्यतः लक्ष्य होता है। इन मानहिक द्रयों, परत 
इन-विल्लोड़न से उत्पस्न मनःस्थितियों से ही पात्रों के चरित्र की महत्ता का उदु्गः 
होता है, शिससे पात्रों में नवोन उत्कर्प के साथ निखार भ्राता जाता है। वपोहिश 
संपर्ष डिया-व्याग्ार की गतिशीलता, कषा के विक्ञास की अकिया घौद वहिनिश 
इसी में प्रयुक्त होकर गीविनमाट्य में स्वेत्र भनुस्यृत हो जाता है। शॉ« हयाम गंदी 
हिप्ोर का इस विषय में मर्तव्य स्ांक प्रतीत होता है. कि-+“मस्तई॑दों के हुए। 
वित्रण से चरित्र-चित्रण रा शिल्प निखर छठता है। यह द्वाद-पित्रण प्रपपत् मी है| 
है, भप्ररपक्ष भी । प्रप्रत्यक्ष चित्रण परित्थितिदों के द्वत्धाएमह हदृछप को प्रकट हे! 
है।"। इपसिए यह पावश्यक् है दि चित्रों के मानसिक संधर्प के साप गाटहही 
कविता धौर किया-व्यापार के स्ताथ समंजन को परलने के लिए इसी कसौटी मे हाट 
कर दिया णाए। 
भारती के गौविन्तादय “भरा युद! में यूद्ध की मयानक विभीविद्ा हा गिरे 
दाह श्राम प्रधिक है तो प्रत्वमेंपत की रेचायें भी कम तीसी रहीं | इस तीन ईर 
है प्रपुद्त पात्र प्रददत्वामा के तोड़ उद्देलत, कृष्ण के गम्भीर बिस्तत, ध्रहरियों डे पा 
अय मौत यौर गांदारी के बेदता से प्राकात्त पर्षाताप में बह संपर्ष हृशशाा रे 
जिवित है इसे धरतिरिक्त युयृस्णु का घ्रात्मचाती धंचर्ष, संजय की तदरवता डा है 
मय शबत, घुवशप्ट्र का प्रस्पसंघर्ष भी प्रत्वत्त भुखरता के साब उमा है। 
सातशिष्ष संपर्षों के धात-ध्दियातों डे डिमिस्त स्‍्वएँ को उद्वादित ढाडे हुए हारे 
मे ई्दव यह घरात रखा है ड़ि रुह्ठी भी शाव्यसस्य धौर डिया-ब्यापार से मतों 
खघप का झप्दतत डिपटित न होने पाये । माटडीय सुसम्ददता रहित होते पर डा 
ऋप्टर का अंक नहीं बन दाता | इसतिए काब्यव:क की शार्व हठा माटदौव मूबताईा 
दें हु छत्तमुँत है। दुष्धिव्यिर के यूद धर्डृगटव मे ध्रशइाबारा के धरदर कोरी हूँ 


4. शदुलित्र ट्री जदृन्‍दा््यों का जिल-विजत ८ ह7० हर/बदशइत डिशझर 2 ! १६॥ 
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शुभ या, कोमत था, उसे वितष्ट कर डाला भर उ्चे मानव से बर्बर पशु में परि- 
बॉठ्त कर दिया। भ्रश्वत्यामा को प्रास्था कुण्डिद होकर मन को विचित्र मतोग्रन्यि 
इन कर उमर भाई, जिसे वह जिठवा हो सुलमाव को रेखाप्रों में दालता, वह उतनी 
ही उलभनों के चकरब्यूह में फंसता जाता | धखत्वामा कुण्ठा भौर बबंरता का वात्या+ 
बुक बता बार-बार पीड़ित होकर वेदना से कराह उठता है-- 
#एक धद्ध॑सत्य ने यूधिष्ठिर के 
मेरे भविष्य की हत्या कर डालो है। 7 
केवल वध उसका यर्म बन जाता है, प्रतिदिसा का ताजा रक्त उसकी नस 
माड़ियों में प्रवाहित होता है। मानघिक प्रन्वियों मे उसे विक्षिप्त कर जजेर कर डाला 
है। झश्वत्याम! की इत उलमतों में, उसके वक्तव्यों में लाटकीय सुसम्दद्धता को देखा 
जा सकता है। ऐसा लगता है कि उसकी विभिन्‍न मतःस्थितियों में विभिन्‍न प्रकार के 
क्रिया-ध्यापारों को भतोग्रन्थि से पीड़ित तार में विरोया गया है । उसके मन में स्लाति 
क्षोम, पीड़ा, भाशा-निराशा कुष्ठा भ्रादि मनोग्रंथियों की सुरंग दिछी हुई है। वह 
विमंयित धन्तर्मन की विक्षोम से जड़ित प्रतिमूर्ति है। उसके पन्तमेंत का मही प्रस्तद्न्द 
भन्तसपर्ष सम्पूर्ण गीति-नाट्य में तारतम्य की भाँवि गुंथा हुमा है । महामारत-कातत 
की सम्पूर्ण भनीति, प्रमर्थादा, पशुता, बबेरता का प्रतीक रूप बनकर वह हमारे समक्ष 
उपस्थित होवा है। इसलिए वह सामसन्‍्य मानत्तिक स्थिति से ऊपर उठकर बहुत कुछ 
सामान्य पात्र (8७7०703 ८८८४) की रेखाप्नों से बंध गया है। मारती ने 
बड़े मतोयोग से भरर्वत्यामा के घनोमूत क्षणों को काव्य-तत्वों से सस्तिविष्ट फर मुखर 
अरभिव्यवित्र दी । गांपारी की भानप्तिक स्थिति भी बहुत कुछ घव्वत्थामा की सनः 
स्थिति को प्रक्रिया से मेल खाती है। उसकी व्यथा भौर घोर निराशा इत पंक्तियों ते 
घ्वतित होती है-- 
“माता मत कहो मुझे 
तुम जिसको कहते हो प्रमु 
वह भी मुझको माता ही कहता है 
शब्द यह जलते हुए लोहे को सलाघों सा 
मेरी पसलियों में घेतता है ॥”२ 
सजय से भश्वत्थामा द्वार किए गए घृणित भोर वीमत्स कार्यों को सुनकर बह 
एक “प्रकार की भात्मिक सन्तुष्टि का झमुमव करतो है। इससे कथातक को गति 
मिलती है। विपम परिस्थितियों के मंदर में उलका युयुत्यु हृदय की प्याह ग्लानि 
भौर क्षोमर से करुणा का वक्ष फाड़ देता है भोर प्रात्मघात की कूर छाया में विशाम 
पाठ है। गाघारो, धृतराष्ट्र, युधिप्ठिर झ्ादि मी आत्महत्या में ही विश्राम पाते हैं 
++++-++---- 
, बन्चादुग 4 भारती ३ पृष्ठ 42 
53. बड्दी ; पृष्ठ 22 कर 
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उनकी भात्महत्या जैदा कि गीतिाट्यकार ने इंगित किया, तत्कालीन युद डी हरे 
संस्कृति में व्यापक रूप से व्याप्त हो उठी थी +- 
सुदृर भत्तीत का प्रतिष्राघ होने पर भी “धन्‍्दा युप! में प्राथनिकीइरप का टेर 
स्वर है। प्ात्महत्या, संशय, विज्ञेप भोर झाप से ग्रसित टलपलीन कपादस्तु हा पाई 
निक स्थितियों से समंजन कर नाटककार ने झपते गंभीर विन्तत-मतव का एरिरर 
देकर एक भ्रम्यतम सिद्धि प्राप्त को है। इिठीय विद्व-युद्ध के विताशक युद्ध के एर३ 
जो भन्धा युग भववरित हुमा क्या वह महामारत युगीन प्रमर्याद! घौर इवेतिकट रे 
किसी भी स्तर पर कम बहा जा सकता है ? ध्राज दुनिया रक्तरात, दुंठा, 20 
कुरूपता, भयंकरता, प्रन्धापन, निराशा झाई से बुरी तरह प्रात्मन्त है। यूंरि देते 
की मर्म को छपनी करने वाली व्यधा झाज क्ले परमाघु-युग पर तिर्दोंध मा्िश् दूर 
के छींटे देकर कट व्यंग्य करती है । तत्वालीव कयादस्तु का प्लाज को ज्ववन्त 6+« 
स्पाधों से सामंजस्य करने का कार्य प्रहरी युग्म करता है। गहीं पर वे हरारे ४ 
भाज के दास्वास्त्रों को स्पर्धा करने का ब्यंग्यमय संकेत देते हैं तो वहीं विस्तलरंरी 
दाहण प्रपरिवर्ततीय स्थिति को भोर इंगित करे हैं। युप्िष्ठिर की शासत-सश्ण 
पै सम्बन्धित वार्तालाप भाज को शाहन-व्यवस्था के छोखतेपत की सर 
जा है 
“शासक बद्ले 
स्थितियाँ दिलकुल इसी हैं 
इसप्रे पहले हो धासर घच्छे ये 
झ्पे दे ब्ब्चाय 
दिल्लूत विवेधत के उपरान्त स्वतः हो घावर्यक सा हो जाठा है हि ला हर 
के दोषों को भो परिसक्षित कर लिया जाए को “पर्दा युग” की महत्ता एर बोट ब्पे 
हैं। गीडि-नाटुयकार ने 'स्वापता! के धन्त्गंव इस बात का दावा झिया है हि हा 
डुग! में यह कदा ज्योति की है प्रस्धों के माष्यम से।ह डिन्नु शविद्वा रो 
दादा शाएपूर्ण दृष्टियत नहीं होठा॥ इसोलिए श्रो नेनिबर्द जद नेहा है हि 
“निस्सन्देह “पर्षरा यु को भाववस्तु के छयने झस्तविरोष हैं। प्रूष्ठ हाटक रा ६ 
पर ऐसा खदता है टि शारदो भन्धों के माषप्यय से स्दोठि को कदा इहरे के गए 
में घन्दचाए में हो उचरई रह गए टैं। पूरे शाटक में ऐसा रहरा तियया हौर गए 
शत वा घट दि लगमव समात मर्दादाहीटटा शौर प्रनैंडिहटा वा दम बोटरे के 
बाटाशरव है हि घन्त में रद यादढ़ घोर रुथादापढ का धा्याइइ घारेटि न्‍औी 
लटाडदा है । झरवाद मा घौर हृषध्द दा प्रभु को सेवक ने हुए इस प्रदार ते दापरे गा 6 
घोर बएररो के साझ रचा है हि यदि दांदारो हे थाप्र ढे बाद दृष्य कोटि 
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दो प्रतिक्रिया में होती तो ज्योति का ध्वायद एक कण भी नाटक में ते रह णाता ॥”! 
यदि गम्भीरदा से भ्ष्ययन मनन करने के उपरान्त विचार किया जाएं तो इससे घ्वनित 
होता है कि “प्न्षा युग! की विषयदस्तु उनके नाम को ही सा्थंकता प्रदान करती है ! 
नाटक के श्रमु्ध पात्र भश्वत्थामा भोर गांधारी विघटन से भ्त्तित, निराशा से कुंठित, 
प्रन्तंसंपर्धों की दावाग्नि छें ग्रस्नित एवं मर्यादाहीव जोवनधाराप्रों के प्रतिरष बतकर 
'प्रस्धा युग! के पृष्ठों पर प्रंकित हुए हैं। इस गीति-नाट्य मे एक भी सशक्त थात्र ऐसा 
नहीं है कि जो मावात्मक जीवन-दृष्टि को उन्मुक्त सशवतता प्रदान कर ज्योति का 
प्रालोक-स्तम्म खड़ा कर सके ॥ विदुर प्रोर संजय को दर्शकमात्र की संज्ञा से भ्रमि- 
दविव किया जा सकता है। युयुत्यु भ्याय का पद्ा लेकर भी पर्चाताप की पभ्गिन में 
भुलसठा है झौर प्रयाह ग्लानि भौर क्षोम से पीड़ित उपेक्षा से भात्मपात कर लेता 
है। धमेराज युधिष्ठिर भरत्य से समझौता कर लेते हैं। यहाँ तक कि भह्ठाप्रमु कहे 
जाने बाले कृष्ण भी मर्यादा-प्रमर्यादा के भूले में घड़ी के पेंडुलम की भाँति भूलते 
हुए भपनी प्रभुता का दुष्पपोग करते हैं। महांप्रमु कृष्ण के माध्यम से फृतिकार जि 
ज्योति को कया को प्रकाशित करना चाहता है, वह सम्पूर्ण गीति-ताट्य का भनिवार्य 
झंय नहीं बन पायी, इसलिए ज्योति की कथा कूंठित होकर बहुत कुछ दव जाती है । 
समस्त कवि में लेखक का दृष्टिकीण स्पष्टत: व्यंजित नहीं हो पाता क्लि इन व्यवितयों 
में कौन से मूल्यों का विरोमाव हुआ, जिससे वे प्रवरुद हो गए एवं वह फौन सी 
"मर्यादा! है जिसके उल्लघन के परिणामस्वरूप महामारत की विताशक ताण्डव 
लीला ने इतिहास के पृष्ठों को भपने रक्त से लाल बनाया। हि के प्रारंभ पे भन्त 
तक गोति-नाट्यकार ने “मर्यादा! शब्द को उल्लेलित किया किन्तु कहीं भी इसके 
रूप की विवेचना प्रौर इसमे समाहित जीवत-दर्शन को भ्रतिपादित करने की प्रावश्यकता 
नही स्मझी 4 


“प्रस्धा युग! प्रतीकाश्मक दृश्य-काम्य है। यह पहले कहा जा चुका है, पात्र 
मत.स्थितियों, स्थितियाँ, वस्तुएँ वातावरण, उद्देश्य, नामकरण, शोपेक समी छुछ प्रती- 
कात्मकता की सशक्त भ्रमिव्यंजना करते हैं। इसलिए स्वत: ही प्रतीकों की बहुलता है । 
विविध प्रदीकों के मध्य केन्द्रोय प्रतीक 'अन्घा युग या 'भन्‍्यी युग-दृष्टि' प्रतोकों की 
अंक्नला को एक क्रम में पिरोकर एक सूत्र मे नहीं यूंथ प्राता | क्ेर्द्ीय प्रतीक भन्‍य 

» भद़ीफ्ों बी सर्माष्ठ को भ्रमिष्यवित न देकर उन्हों के समान बत कर रह गया है; 
जबकि उसे प्रपने महत्व की विशिष्टता को तीद्रता से व्यंजित करना चाहिए । बह 
बार-बार भादृत्ति से भलंकृठ करने पर ही व्यंजित होता है ६ 

समासत: परिश्नीलव कर हम कह सकते हैं कि सम्पूर्ण रूप में 'प्रन्धा युग' प्रथम 
सफल ग्रोति-नादय है जो तदीन दिशा का सूचक बन कर हिंल्दी सीति-वाट्यब्यरम्परा 
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के विकास में पभ्रद्तन चरण रखते हुए झपने उज्ज्यल भौर महत्वपूर्ण योगदान है ए 
नवीन झौर स्वस्थ मोड़ देता है । दिम्वों भोर प्रदीकों की सजीव योजना, दाद: 
निर्वाह की प्रमाचित, कथानक की उत्कृष्टता, प्रमिनयात्मकता, धरित्रों की मनोवेशः 
निक व्याख्या श्रौर गहन भावामिव्यक्ति, संवादों की गीतिमयता, कार्य व्यापार 
तीव्रता, कल्पता-समूद्धि, प्रनुकूल कथा-गायन की योजना, भ्रहरियों की नवीन प्रमाव[र् 
योजना, भमिव्यंजना-शैली एवं काव्य-तत्व की दृष्टि से भारती की यह कति प्रदात 
है जो हिन्दी गीति-माट्य साहित्य की एक विशिष्ट, श्रेष्ठ प्रौर उत्ृष्ट परपत मे 
महत्वपूर्ण कड़ी है । निमनन्देह यह एक थेष्ठ गौवि-वादूय है जो हिन्दी-साहित में मात 
फे महत्व को गौरव प्रदान कर अपना महत्व अश्षुण्ण रखेगा । 


चतुर्थ भ्रष्याय 
'अन्धा युगा में प्रतीक-विधान ह 
नयी कविता को प्रतोक-चेतना 


नयी कविता की मूल चेतना उस स्थिति विशेष से सम्दद्ध है जब काब्य की 
भाषा निरंतर संकुचित होती हुई सोमा को विच्छिन्त कर युगीन-परिवेश से उत्पसन 
नूदन सौन्दय-बोष तथा सम्बेदना की निस्संग प्रौर भप्रत्याशित प्रभिव्यंजना चाहती 
है। छव्दों को प्रचलित सामान्य अषेंदता णव कवि को युय-बोध से दूर ले जाकर 
उसकी बनुमति में बाघा उपस्थित करती है तब वह प्रपने सार्थक भनुमव-क्षणों की 
सशक्त भमिव्यक्ति के लिए पुरानी भाषा की केंचुली को उतार कर नवीन कणों से 
नयी भाषा का तिर्माण करता है। भाषा को इस निर्माण-पत्रिया में भाषा-विशिष्द 
प्रतीक धर्मा होकर कदि की भ्नुन्ुत को सधनता पोर तीव्रता से प्भिव्यक्त 
करती है। 

प्रतीक प्रपूर्स अनुभूतियों के समक्ष दर्षण बत कर उत भपूर्स भवुभूतियों को 
चैतना में भूतित कर देता है। वस्तुतः कल्पना या मन की प्रनुभूति को चित्रित करने 
का प्रतीक एक थोचर माध्यम है। भपने निहित कथ्य से प्रधिक प्रभिव्यंजित करते 
हुए भी बहुत कुछ संगोषित भी रहने देता है । काव्य का सूद्म भोर मूल सोन्दर्य 
प्रतीकों का यही घूप-छोंद्ी सम्बन्ध है। जोवन-जगत्‌ के प्रत्येक क्षेत्र में भनुमद की 
प्रमिव्यकित से प्रतोकों का स्वामाविक भौर गहन सम्बस्ध है। इसका क्षेत्र व्यापक 
पोर डिस्तृत होते के कारण संस्कृति, विज्ञान भौर कला की सम्पूर्ण साधता प्रदीकों 
के लिए भन्देषण सिद्ध होती है। 


प्रतीक: भये ध्र्थ को संभावना दा कप्तात्मक उपकरण 


जद भाव धोर विचार कमोकमी धपने दाब्दों में समाहित नहीं कर पाते तो 
सर्जह् कलाकार झपनी मतः/स्थिति को दाभों देने के लिए प्रतीकों का घा्य लेकर 
भषनी भावधारा धोर विधारखप्हों सो संवेद बनाने का कलात्मक प्रयाप्त करठा है। 
भतीह वी मोड़ में दिभिम्न धथों बी प्मित सम्मावनाएं औोड़ा करती हैं, उसको हम 
किसी निश्चित धर्य में नहीं बाँध सकते, बह पते भाप में ही एड जिज्ञासा भोर 
डोनूडूत का विषय है। प्रतोकू की घक्ति घोर धीमा पर विचार डिया छाए तो 
निष्क पद: उसको स्दति घोर सौमा मूतंरूप में धमूते ध्यंजनाएँ ही होठो हैं, इसलिए 
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प्रतीकात्मकता काम्य का बह शोखय॑-मिश्रित गुग है थो उद्े परपिड विरदा पैर 
ददाप्रादी बना देवा है। चर्ष की धतिरिषत हिपकि में उसे मरीत परपैदयाए 
पर्मावत्रा को सुल्ता रखती है जिससे उसमें शवीन प्र्ध ढी मृष्टि होती खूरी है 

कांस्य में विस्वार तथा रूष्टता कभी कमी सौन्दर्य को हरझा ठपा £ 
इना देते है। डाज्य की सपाट बयानी वाठक के बुतूह॒त ठया विशञासांड़ो है? 
देती है प्रौर उसका विस्तृत घायाम पाठड़ के जिए धै को समाप्त कर देता है 
भन्ततः काय्य के सोन्दये को प्रभघात पहुँचाने बाला होता है। इसड़े विपपठ 4 
भपनी प्रस्पप्टता, संक्षिपतः व्‌ रहस्यात्मक गुहाता के कारण भरपिन पा 
सिद्ध होठा है। शब्दों के प्राषयात्मक तथा संवेद दोतों प्रथों के प्रत्तरात में। 
की प्रदुमुत द्मता के कारण प्रतीक गम्मीर से गम्मीर प्र प्रतिपादित हरे में 5 
होता है "7 
काव्य में प्रतीक-निर्माण की प्रनिवायंता तथा महत्व की पोए संकेठक 
हैए भजेय ने “परात्मनेपद' में लिखा है कि कोई भी स्वस्थ काव्य-साहित्य प्रतरीों 
नये प्रतीकों की, सृष्टि करता है भौर जब ऐसा करवा बन्द कर देता है तब वा 
जाता है ।” ह 
भशेय का यह विचार है कि काव्य-साहित्य में 'कम से कम धस्ों दा 
चाछित कुछ एक मूर्तियों का उद्मावन'* अत्यन्ठ प्रमावोत्यादक तथा मय 
सकता है। वस्तुतः यह कथन सत्य प्रतीत होता है। जिस कविता में प्रभिमेय का 
के भतिरिक्त किसो धन्य व्यापक भर्य की संमावता निहित रहती है वह प्रटीवाल 
द्वोती है प्र 
डॉ० भारतो ने भ्रपनी विचारधारा को 'मानव मूल्य घोर साहित्य में व 
व्यक्त करते हुए लिखा--'साहित्य को महत्ता भौर सामाजिक उपयोगिता इपे | 
कि वह हमारी चेतना में बहुत गहरे उतर कर हमारी वृत्तियों का बताए 
उन्हें एक उदात्त सामाजिकता प्रदान करता है। वह घाहे किसी भी छंकीएं मर 
फा प्रचार करे या त करे, वह किसी तात्कालिक समस्या का स्पष्ट समाधात देगा 

दे, किन्तु यदि उप्तमें यह शक्ति है कि वह हमारी वृत्तियों को सुसंस्कृत बनाता है तो /8 

साहित्य कल्पाणकारी है ॥ टालस्टाय की राजनीति क्या थी, घेक्सपीयर ने भपते ५. 

के किसी दंगे में किसका पक्ष लिया था भौर टी० एस० इलियट किस ईताई सास 

दाय का पनुयावी है--यदि पाठक यह नहीं जानता, फ़िर मी इनका साहित्य ४९ 

व्यक्तित्व को सामाजिक बनाता है, उत्मे मानवीय मूल्यों की श्रातिष्ठा करता है, रे! 

दायित्व मावता को सचेत करता है, संक्षेप में यदि वह उसे जीवन-प्रक्रिया के 


क्रोपजत+-+-+....._ 


८8. 
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उद्बुद्ध करता है भ्ोर समाज को भ्रधिक सुसंस्कृत इकाई भो बनाता है, तो उसने प्पता 
दायित्व पूरा किया है। बाह्य घटनाओं की प्रपेक्षा साहित्यकार का घ्याव सामाजिक 
अ्यवस्था द्वारा उद्भूत जटिल रागात्मक स्थितियों भौर उनसे उत्पन्न होते वाली विपभ+ 
ताप्रों, विक्ृतियों तथा भसन्वुचन पर केख्दित रहता है भौर वह उन्हीं का परिहार एवं 
प्ररिकार करता है | कमो वह उमके लिए तात्हा[लित नाम, स्थिति शोर पृष्ठभूमि ग्रहण 
करता है, कभी वह उसी को पौराणिक भौर काल्पनिक देशकाल झौर पात्रों के माध्यम 
पै भ्रभिव्यकता करता है, भौर कमो वह उसके लिए प्रस्तुत प्रतीकों भौर संऊैतों का 
प्राश्नय लेता हैँ। साहित्यकार स्‍घ्पने स्वर पर, झपने ढंग से संस्कृति की विराट्-प्रक्रिया 
में थोग देता है । रफप्तानुभूति भौर सतौर्दर्यवोध उसके माध्यम हैं भोर युग, काल एवं 
स्थितियों के भनुत्तार जैँप्ती मरी जटिलताएँ होती हैं, वैसी ही सूक्ष्म तथा भप्रत्यक्ष रोति 
है वह प्रपना कार्य करता हैं।”! 

“प्रर्धा युग' की रचना कर डॉ० भारती ने साहित्यकार के दायित्व की कसौटी 
को झक्षुण्य रखा | उन्होने पौय्णिक्न कथा-प्रतीकों को माध्यम बनाकर धाज के समाज 
में व्याप्त कुष्ठा, निराशा, विकृतियों की ऐंठन भोर टूटल, विपमताप्रों से उत्परत 
व्यक्तित्व को विघटित करती मनोवृत्तियों, प्रसामाजिक स्थितियों के चरम-व्रासदर्ध 
झोर भ्रसस्तुलत प्रादि को चित्रित कर उसके परिद्वार-परिष्कार को रूपायित फरने की 
द्रेष्टा ही जिसमें प्रतीकों के साप्यम हे युग-सत्य को; प्रस्तुत किया गया है ९ 

“प्र्षा युग” नाटक की श्रतीक्षारमकता को ध्यंजित करने के लिए भारती ने 
कया-यायत को माध्यम बनाया ॥ उन्होंने नाटक के प्रत्त में लिखा-- 

“उप्त दिन जो प्स्धा युग प्वदरित हुप्रा जग पर 

बीतता नहीं रह-रह कर दोद्दराता है 

हर क्षण हीती है प्रभु को मृत्यु कहों न कहीं 

हर क्षण भंधियारा गहरा होता जाता है 

हम सबके मन में गहरा उतर गया है युग 

प्रंधियारा है, भप्रश्वत्वामा है, संत्रय है 

है दाशद॒त्ति उन दोतों बुद्ध प्रहरियों की 

भरना सेशय है, लम्जाजनक पराजय है । 

० ५ 

भानद भदिष्य को हरदम रहे बचाता 

झन्पे संशय, दासता, पराजय से 7? 
प्रतोक्षत्मक भामरुरण को सापकता 


साटक का भाम 'प्रस्षा,युग! प्रतीक्त्मक है द्वितोय विश्व-युद्ध के सोमहेपेंक 
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परिणामों है राजनीति भौर साहित्य के प्रवकाश को स्‍क्‍््यड्ार हे भाह्छादि हर 
दिया, विश्येपत: पदिषम के शाहित्याकार को दविटीय महायुद्ध ने प्र्त लिया, शिव 
प्रतीक वह 'प्रग्या युग” दना । “प्रभु बम्र पर हीन कविताएँ लिखकर एडिय घिटोरने 
इसी प्रस्धे युग की घोर निर्देश डिया है। उन्होंने दितीय विश्व-युद्ध की मर्मान्दक देर 
को इस प्रकार प्रमिव्यक्त किया-- है 
/पपते हृदय पर कीसों की दुड़ी हुईं जैसे सलीर पर घोर-- 
मैं सटक रही हैं वोषोवीय -- जीसस के मौर साई के 
जहाँ इस संसार का भन्त हो गया है ।*९० 
*"*जीवित धरने भौर द्रष्टा मुर्दे एक साथ जुड़े पढ़े हुए हैं 
जैसे प्रेमी'****-प्रौर मं घव नफरत रही है 
प्रोर न प्रेम है। शुप्त हो गया है मनुष्य का हृदय ।/" वि 
लगभग समस्त पाइ्यात्य साहित्य में, द्वितीय महायुद्ध की समात्ति केबाइर 
साहित्य पाया उसमें उस्ती विषाद, निराशा, दुश्चिन्ता, बेची की प्रतिभ्दति मिह्ां 
है णो इन पंक्तियों में है। परिचम ने यह झनुभव कर लिया था कि वह एक ऐसे गिर 
पर पहुँच गया है जिसके भागे भंघेरा है, भनिश्चिय है, दिग्प्रम है ।”* परिषम में [7 
व्यवस्था उत्ताल धहरों के वुक्त पर उद्देश्यहीन डोलते हुए ख़ण्डित पोठ ढी पी हो 
गई। उप्के गर्म छे णो दर्शन प्रकाश में भाया भौर जो साहित्य के प्रंकुर पपे सं 
घ्वस्त होती हुई घन्तरात्मा के स्पष्ट संकेत दौखने लगे । किपलिंग, नौतोे पऐे 
लैखक प्रसत्य को स्थापित करने में प्रयत्तनशील थे भौर उधर साहित्य में मातव री 
भन्तरात्मा विकृत भौर जजेर रूप घारण कर कोढ़ी बनती जा रही थी। साहिद 
पझतिरिवत घोर भ्रन्धेपन ने राजनीति के क्षेत्र को भी झपनी युंजलिका में बस 
लिया । का 
द्वितीय विदव-युद्ध के ताण्डव नृत्य ने परिचम में ही महीं भारत में मी 
की स्थिति को उत्पन्न कर दिया | डॉ० भारती ने प्रंकित किया--“्पों ही संपर्प शा 
युग समाप्त हुमा सौर सत्ता का युग भाया, त्पों ही यह ऊपरी भब्यता भौर अश 
| भकस्मात निस्तेजण पड़ने लगा झोर सारी परिस्थिति के झन्ततिहिंत प्रसंग डे 
झविवेक स्पष्ट दी दीखने सगा । इस प्रमामण्डल (नैतिकता के प्रमामण्डल) हे पं 
पड़ने के चिह्न तो सन्‌ 39 के ही लगभग दीख पड़ रहे थे। जब पहली बार रा है 
/ मस्व्रिमण्ड्ल बने थे । उस समय भी महसूस किया जाने लगा था कि 'दाष्ट्रीय मरते 
मण्डल पुराने तोर-तरीके में भपने को ढाल रहे है भौर उन्हीं को उचित शावित 
की कोशिश करने सगे हैं। यह सद हालाँकि बुरा है पर बर्दाहत किया जा सकता है. मट 
उससे भी मुरा यह है कि इतनी मेहनत से हमने जनता के दिल में णो ढेंची पोगी 
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छत बताई है उठे हम घीरे-घीरे खोते जा रहे हैं। हम पेशेवर राजनीतिशों के स्तर पर 
उतार दिये यये हैं ॥7; 
प्रांज थी आरत में शाउनसत्ता कुछ झनोठे ही रूप हफारे समक्ष प्रस्तुत कर 
रही है। इस प्रकार संकट की स्थिति में तमराच्छादित भौर भनिश्चिय की स्थिति 
रूपी घतघोर घटनाप्रों से दोलायमान झाज क्‍या दे, क्‍या विदेश, साहित्य, राजवीति 
का प्रतीक है 'पस्धा युग! । 
“प्रस्घा युर्गों की उद्घोषणा में इसी तथ्य को परिलक्षित किया गधा-- 
“जिस दुप का वर्णन इत्त कृति में हे 
ष् टरर् 
घममं प्रय॑ हासोन्‍्मुख होगे 
क्षय होगा धोरे-धोरे सारो धरती का 
है 4 
राज शवितयाँ लोलुप होंगी, 
जनता उनसे पीड़ित होऋर 
गहन पुफाप्रों में छिर-.छिप कर दिन काटेगो ।/१ 
पझाअ के जटिल बीवन में मनुष्य इसी तरह णी रहा है। उसकी भम्तराष्मा, 
अतोवृत्ति बरम त्रास भौर दर्द्व में परिणित ही पाठी है, उसकी प्रात्मा जजेंद विक्ृत हो 


गई है-- 

“युद्धोपरास्त, 

हूं भन्‍्धा युग प्रवतरित हुप्ना 

जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, भात्माएँ सब विहृत हैं । 

है एक यहुत पतली डोरी मर्यादा को 

पर वहू भी उत्तरी है दोनों पक्षों में ।”* 
इस प्रकार महामारत का 'पन्या युग' स्वतः ही प्राज के परचम भौर भारतीय साहित्य 
हथा राजनीतिक विषमता के प्रतीक का मूर्त रूप घारण कर लेता है। 


शयात्मक प्रतोक्षात्मकता 
दृश्य-काब्यकार के धनुसार इस हृति में प्रन्धों को माध्यम बनाकर थुग को 
अपोति की कपा गही गई है। इसकी नाट्यवस्तु मदहामारत के विनाशक भयंकर नर- 


संह्वारक युद्ध के उत्तराद को बदा को लेकर नाटककार ने युदोत्तर स्थिति के लोमहएंक 
दुष्परिणामों के परिप्रेष्य में प्रतेक ध्यापक समस्यायों पर प्रशाध डाला। मानसिक संत्रास, 
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परिणामों मे राजनीति भौर शाद्त्य के प्रवाश को प्रन्धक्ार से धास्छादित कर 
दिया, विश्येपत: पश्चिम के साहित्याकार को द्वितीय महायुद्ध ने ग्र्त लिया, जिला 
प्रतीक यह 'प्रर्धा यूग! बना । 'धणु बम पर तौन कदिताएँ' लिखकर एडिय सिटवेल ने 
हसी भन्‍्ये यूग की भोर निर्देश ढिया है। उन्होंने द्वितीय विदव-मुद्ध की मर्मान्तिक वेदता 
को इस प्रकार भभिव्यक्त किया-- 
“प्रपने हृदय पर कीलों की दुकी हुई जेसे सतीद पर चोर-- 
मैं लटक रही हूं बोधोंदीच--जीसत्त के भौर खाई के 
जहाँ इस संसार का भन्त हो गया है ।*** 
**“जीवित भन्ये भौर द्रष्टा मुर्दे एक साथ जुड़े पढ़े हुए हैं 
जैसे प्रेमी "****प्रोर न भद नफरत रही है 
झौर न प्रेम है। सुप्त हो गया है मनुष्य का हृदय 7”' 
“लगभग समस्त पाइचात्य साहित्य में, द्वितोय महायुद्ध की समाप्ति के बाद जों 
साहित्य प्राया उसमें उसी विपाद, निराशा, दुश्चिन्ता, बेचैनी की प्रतिष्वति मिलती 
है जो इन पंक्तियों में है। पश्चिम ने यह भनुमव कर लिया था कि वह एक ऐसे बिन्दु 
पर पहुंच गया है जिसके झागे प्रंचेण है, भनिश्चिय है, दिग्ध्रप है ।"*े पश्चिम में पूर्ण 
व्यवस्था उत्ताल शहरों के दुक्ष पर उद्देश्यहीन डोलते हुए खण्डित पोत की सी हो 
गई । उम्के गर्भ पे जो दर्शन प्रकाश में भाया भौर जो साहित्य के प्रंकुर पतपे उनमें 
ध्वस्त होती हुई भन्तरात्मा के स्पष्ट संकेत दीलने लगे। किपलिंग, नीत्ये जे 
लेखक भसत्य को स्पापित करने में प्रयत्लनशील ये भौर उधर साहित्य में मातव की 
अन्तरात्मा विकृत भौर जर्जर रूप घारण कर कोढ़ी बनती जा रही थी । साहित्य के 
भतिरिक्त घोर प्न्धेपन ने राजनीति के क्षेत्र को भी भपनी गुंजलिका में जकड़ 
लिया । 
द्वितीय विश्व-युद्ध के ताण्डव नृत्य ने परिचम में ही नहीं भारत में भी संकट 
की स्थिति को उत्पन्न कर दिया ॥ डॉ० भारती ने भंकित किया>- “ज्यों ही संघर्ष का 
युग समाप्त हुमा सौर सत्ता का युग झामा, त्यों ही यह ऊपरी मब्यता भौर प्रमामण्डत 
प्रकस्मात निह्तेज पड़ने लगा झोर सारी परिस्थिति के भन्तनिदित प्रसंगरति सौर 
पविवेक स्पष्ट ही दीखते लगा । इस श्रमामण्डल (नेतिकता के प्रमामण्डल) के फ्री 
पड़ने के चिह्न तो सन्‌ 39 के ही लगभग दीख पड़ रहे थे । जब पहली बार राष्ट्रीय 
» मन्त्रिमण्डल बने थे। उस समय भी महसूस्त किया जाने सगा था कि “राष्ट्रीय मस्तिर 
मण्डल थुराने तौर-तरीके में भपने को ढाल रहे है भौर उन्हीं को उचित साबित करते 
की कोशिश करने सगे हैं। यह सब हालांकि बुरा है पर वर्दाश्त किया जा सकता है, १< 
उससे भी बुरा यह है कि इतनी मेहनत से हमने जनता के दिल में णो ढंची पीजी- 


[, मानव डूल्द और साहित्य £ भारती : पृष्ठ 79 
2. बद्दी ॥ 


हु 69 
“प्न्या युग' में प्रतीक विधा 


शत बताई है उते हम धीरे-धीरे छोते जा रहे हैं। हम पेशेवर राजनीतिप्लीं के स्तर पर 
रा 
डे हलक आर मे शप्सनसत्ता कुछ धनोसे ही रूप हमारे समक्ष प्रध्तुत कर 
रही है। इस प्रकार संकट की स्थिति में उमराज्छादित झौर भनिश्चिय फी स्थिति 
रूपी धनघोर धटनाप्रों से दोलायमात प्राज कया देश, क्या विदेश, साहित्य, राजनीति 
का प्रतीक है 'मन्धा युग । 
तप यु की उद्घोषणा मे इसी हष्प को परिलक्षित किया गया-- 
जिस युए का वर्णव इस कृति में है 
ष्ट् ५ 
घम पर्ष हासोन्‍्युष्त होंगे मु 
क्षय होगा घीरे-धीरे सारी घरती का 
१44 4 
राज शकितयाँ लोलुर होंगी, 
जतता उनसे पीड़ित होकर 
गहन मुफाधरों में छित-छिप कर दित काटेगी ३” 
आज के जटिल जीवन में प्रतुष्प इछो तरह जो रहा है। उतको प्रग्तराह्मा, 
भरोवृत्ति चरण त्राप घोर इन्द्र में पर्सिणित ही पाठी है, उत्तरी प्रारमा जजंर विदृत हो 


गई है-- 

<युद्धोपरास्त, 

यह प्रस्षा युग प्रवर्तरित हुप्रा 

जिसमें स्थितियाँ, मनोदूत्तियाँ, भात्ाएँ सद दिकृत हैं । 

है एक बहुत पतसी डोरी मर्यादा की 

पर वह भो उलमो है दोनों पक्षों में ।"१ 
इस प्रदार महामारत का 'प्न्धा युण' स्वतः ही भाज के पह्दिम भोर भारतीय साहित्य 
दया राजतीतिक डिपता के प्रढोक रु| घूर्द रूप घारण कर लेता है | 


इषपात्मऊ प्रतोकात्मशता 


दृश्य-्डाब्यकार के भनुप्तार इस कृति में भन्धों को माध्यम बताकर युग की 
ज्योति की दया कही गई है। इसकी नाट्यवस्तु मद्दामारत के विनाशक भयंकर नर- 
हंद्वरक युद्ध के उत्तराद्ध की कथा को लेकर नाटककार ने युदोत्तर स्थिति के लोमहर्पक 
दुर्ष्परिणामों के परिप्रेष्य में प्रदेक व्यापक समस्यायों पर प्रकाश डाला। मानसिक संत्रास, 





. 939 में शांदीशी के शाम लिजे दुए नेहरुओ के एक दत में ३ 
2. दन्या दुद : घारती : पृष्ठ 9, 0 
3. बह ६ एृष्घ 0 


क्0 भन्षा युग । एक सृजतात्मक्ष रतसि 


दन्द, प्रनाचार, धमर्यादा, टूटन-विघटन भौर प्रतात्या हे युक्त व सम्पूर्ण गुर ही 
भन्यत्व से दापित था, ग्रसित था। माद कृष्ण ही वह व्यक्ति ये जो प्रपदी प्बुदगा 
भौर युगवेतना से, विक्ृतियों से उलमी मर्यादा की पतली डोरी को सुस्का सहते दे। 
चिन्तन भोर संघ के उपरान्त भो इस कृति में घटनाप्रों को विभिलता नहीं है। 
दुर्योधन की पराजय, गुधिष्ठिर के मर्घसत्य से द्वोग को प्रामानुविक हत्या भौर उससे 
उतरने प्रश्वत्यामा की विकृत पनोप्रन्पिषाँ, मोम भोर दुर्वोभन का प्रन्तिम तिर्णापई 
युद्ध, दारण प्रतिहिसा से पीड़ित झश्वत्यामा द्वारा द्रोपदी के पाँढों पुरोंका हतत, 
यूयू:यु का भात्मइत्या डी कोड़ में विश्वान्ति पाना, कृष्ण-गोपारी दार्तालाय हपा कृष्ण 
की मृत्यु भाई घटनाएँ एक के बाद ए६ धपना क्रम बनाती घसी जाति हैं प्रौर पाठ 
या दर्शक इस प्रवाह में उिमस्त होता चना जाता है । “सम्पूर्ण कपानक्न को बता 
शुछ एस प्रहार की गई है कि वह बरावर एक तान घोर गतिशील रहता है ।)े 
सम्पूर्ण 'प्रस्यायुग' की कया में तुतीय महासतमर की पाशविक विभोषिर मैं 
झ्राठंगित चस्ठ मानवता को 'प्स्पे युग! के महासमर रूपी दर्पश मे ग्रपता ही प्रविरिस्‍न 
इशलाई पहठा है । 'प्रत्षा युग' की कलात्मक ध्रम्विति भोर ग्रतिशीलतां में लडर को 
बैपने बा तिरस्तर बेग ही नहीं, प्रतीकात्मकता का राशक्त व प्रश्नर भापह भी है। 
एम'सतः कथाशित्य की दुष्ट से 'प्रर्षा थुदर! उत्कृष्ट कृति है। 'परषा यु! की हपा 
प्रतयेश महासमएर के उपरा्त किसी भी युद्ध-सं(ह्‌ति, प्रमातवीय विप्रद्चित शिहत गूर्पों, 
हदिह्सोंग, इच्टित घोर जो र्ग-धीणे, कत-विज्ञत घायल तन-मतर की कप की प्तीकातम # 


प्रम्रिष्यक्ति है। 


दात्रों ही प्रतोफ्रात्प रिचति 

“प्रस्दा दुग” का धडगे सका पात धरवत्थामा है। साहितियह क्षेत्रों मैं तीतो 
ओर साजे घारि ने जिस मनुष्य कौ कक्‍्पता को, धशवत्यामां उत्ती का प्रतीक है घोए 
हाजतीतिक क्षेत्र में धसजजास्त्रों से समिश्त युद्ध शादियों, प्रतिह्रिसद पशु धौर रु 
शाटिर युइ-हिप्सा हपा महाशरदबन्युप ढा ब्यहिनरगेय ने दोदए ठप श्शुर्ण गरँ 
का बवीकऊ है जिद धाटया में युद्ध के सत्रास ढो प्रत्यश मेलइर प्रकिश बैला 
ऋणी है। 'भारव गृष्य धौर हाटिटय में डॉ भारती मे निया है हि “समर पूरोरिर 
बिस्तर ने दिसो जे टिसी का में डिसी देखे तश्व को वाहित हिया है जिगर री प्राशाए- 
हिंसा बितेड़ छोर धन्द्राव्पा ॥? ध्रमार है। कमी उसते रहत्य के तास व धवीई 
ऋरर पद को दकु 5 शायच्टल के झ्राब्छ!दित करते कई प्रयाव टिया, कमी मातवीर 
शररह का हमत धर्चे हेकर अगुस्य थी सहो से विकिहस्त स्थिति डी आ्राखि इ इन्नर 
दिरा, इक अधिय्य के सशाज में शातव्रोद बौरद स्वायित हो मेहेजा, इसीलिए भाव 
इकदा ४गाद है दी होते दो-ऐसे 2४ गिर” धौर दुमी अतु्य को हुपह बाई 





॥: है< हजार; बकक कर्क कल डे ६2 
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प्रय॑सकृत पशु मानकर उसकी पाशविक प्रचेतन वृत्तियों को ही सर्वोपरि मान्यता प्रदान 
को । ये सभी पद्धतियाँ भधन्तरात्मा की व्यर्थता सिद्ध करती गयीं भौर परिणाम यह 
हुआ कि एक दिन मनुष्य ने भपने को सिटवेल को पंक्ति के धनुसार “जीसम्त भौर 
उसकी खाई के बीच सटके हुए पाया, जहाँ ससार का प्रन्त हो जाता है 7 

भद्वत्थामा को हम नाजीवादी भावना का प्रतीक भी मान सकते हैं जो मनुष्य 
के ययाय॑ को मान्यता नहीं देता, वह किसी भी यथायें, व्यक्ति, देश को पदाक्रान्त 
कर दल्लित कर सकता है, किन्तु इस प्रकिया में उसे पझात्मसात नहीं कर सकृता क्योकि 
विषटित भोर क्रमहीन होने के कारण उसे विनष्ट करने का प्रयास करता है । प्रश्व 
त्यामा एक झोर पूंजीवाद के दुष्परिणामों से भाकान्त क््र-द्िसिरु प्राशविकता का भी 
प्रदीक है भौर दूसरी पोर जा पाल -सात्रे के नास्तिक भस्दित्ववाद का भी । सात्रे ने 
स्पादी मानव मूल्यों को भामूल भस्वीकृत कर व्यक्ति की भ्रदाघ किन्तु सस्वाम।विक 
प्रौर प्रमर्यादित स्वतस्त्रता का प्रतिवादन किया है। वह मनुष्य को बिलकुल स्व॒ृतस्त्र 
निरपेज्ञ सत्ता मानता है जिसकी कोई मर्यादाएँ नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई नैडिकता 
महीं, कोई प्रभु नहीं, कोई पूर्व निश्चित मातवीय स्वम्ाव नहीं--वह परम स्वत॒न्त्र है, 
डाल घोर दिशा पै भी धुक्त, केवल स्वतन्‍्त्र की सत्ता) प्पनो इस स्थिति में सात्रे एक 
हीद पंद्वारकारी भनास्यामात्र है, एक विशटकाय विष्वंककारी संशय जो सारी 
स्पापित मर्यादाप्रों के रूप के मूल्य को ही नहीं मावता ।”? 

भरवत्पामा मरणोन्मुस संस्कृति का मो पूर्ण प्रतिनिधित्व फरता है। अ्रस्यात 
फ्रेंच प्रस्तिववादी नाटककार ग्रैद्वोल सार्सेल इसकी ध्याक्या बड़े स्पष्ट शब्दों में करता 
है--“हम भाज कहते हैं कि हमारी संस्कृति मरणोन्मुख है। इसके भर्य बयां हैं? *** 
मरणोस्मुख संस्कृति से मतलब यह होता है कि हमारी संस्कृति का धान्तरिक मूल्य 
ह७ नहीं रहा । मनुस्य में प्रान्तरिक रुप्णता भा थई है। क्‍या यह धान्तरिक रुप्गठा 
कैवल एक शिविर था एक व्यवस्था की संस्कृति में है ? नहीों । हमारी वर्तमान स्थिति 
रा दोनों भोर की सत्ताएँ प्रगति को तु हैं। परत: वे जातबूक कर मनुष्य की प्राम्तरिक 
धयक्तिता को रण प्रौर क्षुण्ठित बना रही हैं। वैपक्तिक ध्रान्तरिकता के विद इप 
गुण्त कोटणु-युद्ध के तरीके बड़े हो नृश्यंत तथा विदित्र हैं। व्यक्ति में मय का संचार 
किया जाता है, उसके स्वामिमान फो तोड़ा जाता है, घृणा भोर हिसा के भावावेद में 
जाया जाता है, सृद्मतम मनोवैज्ञानिक साथनों से उसे इतना जज॑र ढर दिया जाता 
है हि बहू प्रपनी वैयर्तिता पर भधिकार खो बैठता है, जित कर्मों को नहीं करता, 
उतड़ा ध्रपरादी धरने दो भानकर ऋूठे अयात पर स्वेच्छा से हस्ताशर कर धाता है। 
धोरे-घोरे बह विवेक से शून्प सश्ठस्त्र संइल्र से रहित मादारेशों, शाह द्िप्वाटिक 
प्रभावों भौर ऐस्द्डालिक पम्तविरोधों से परिचालित मातव यस्त्र मात्र रह जाता है । 


++++-_>..तत 


, भावद शृष्य बौर हाट : मारठी : पृष्ठ 22, 30 
2. दही ;१७ 28, ]29 


रा गरस्पा युग : एक सूजतात्मक उपपत्यि 


अपय-पंघार की इस टेडनीक ढा पूर्णठम विकास पूँजीवादी देशों में प्रथु बम डे हुप में 
हुपफ़ा है भौर शाम्यवादी देशों में विश-पारतस्थ्य के रूप में ।77 
भंवर के यश पर विचल्तित, इदते हुए भन्पे धृवराष्ट्र डी मरघोस्मुव पंसूति 
के पोत दा धश्वर्थामा शाश्वत पश्पर है। दुमिसन्धि भौर पदयखों से परिचातित 
युद्ध में पिता की क्र हत्या ऐै प्रश्वत्थामा का पद घोर स्वामिमान वराह उद्ता है. 
उसकी विद्रोही घाश्मा उठे पथु का रूप घारण करने को विवश कर देती है। 
प्रश्वत्पामा के रोम-रोम में पीड़ा धंगड़ाइपाँ मेती है। वह बार-बार पीड़ित होता 
है-- 
#एक भर््धंसतय ने यूपिप्टिर के 
मेरे भविष्य वी हत्या कर डाली ॥/ट 
बोमलतम भावों की भूणनहत्या हो जाने पर केवल मात्र वध उसका धर्म बन 
जाता है, उसके रोम-रोम छे प्रतिह्िसा के विकृत स्वर मंकारते हैं । मानप्रिक विक्ृति मे 
उस्ते जज॑ंर भौर वि्षिप्त बना दिया है। उसका मानव-पट पौड़ा भौर क्षोम्र से डुष्खित 
है, उसके मन में ग्लानि, क्षोम, पीड़ा, निराशा, दुष्ठा भादि मनोग्रन्यियों की सुरगे 
विछी हुई हैं--उसके मन का चरम द्वस्द् सम्पूर्ण ताटक में तारतम्य दुपा है, जैसे एक 
धागे में पीड़ा के भनपढ़े कुरूप पीड़ित सोती पिरोकर उसके गले में डाल दिए गए हों, 
जिसके परिणामस्वरूप महामारत-काल की सम्पूर्ण प्रगीति, भमर्यादा, पशुता, बता 
का मूर्स्य प्रतीक बनकर भश्वत्यामा हमारे समक्ष उपस्थित होता है | उसका भविष्य 
अविवेक से तमराच्छर्त हो जाता है भौर वह भविवेक का झालियत कर वृद्ध याचक 
अविष्य फी हत्या कर तटस्थ व्यक्ति (संजय) भौर साधारण मनुष्य के मध्य कोई विमा- 
जक रेखा नही खीच पाता भोर वह संजय की (तटस्थ व्यक्ति की) गर्दद भी पशुता 
“ से मरोड़ देता है। मतः उसके स्वयं के धब्द उसके व्यक्तित्व को उद्घादित करते 
हैं. 
“जीवित रहूँगा मैं 
अन्धे बबंर पशु सा । 
८ ८ 
बघ, केवल वघ, केवल वध, 
प्रन्तिम भर्थं बने 
मेरे भस्तित्व का ॥/3 


बह पुतः कहता है-- 
. मानव मुल्य ओर साहित्य : भारती : पृष्ठ ]25, 26 
2. अन्धा युग ; भारती : पृष्ठ 42 
3. बद्ौ ; पृष्ठ 36 


>भम्या युग' में प्रतीक विधान. «, यठ 


रझात्मबात कर लूं 
इस नपुंसक भ्तित्व से 
छुटकारा पाकर'”चा 
लेकिन प्रश्वत्थामा मात्मघास नही करता क्योकि उसमें प्रतिहिसा का जन्म होता है । 
_. पह भपती पराजय भौौर पिता की भमानुपिक कर हत्या से प्रक्षिप्त होकर मानसिक 
रोगी बन गया है ॥ यहाँ झाकर भश्वत्यामां स्‍प्राज के झ्ाघुनिक मानव का प्रतीक बत 
जाता है $ यही मतोवैज्ञानिक स्थिति भाज के मानव की है ) भाज ऐसी परिस्दितियाँ 
उत्पन्न हो गई हैं कि मनुष्य के भन्दर पशुत्द उमर भाया है। घाघुनिक धौर युद्ध की 
परिस्पितियां भादमी को भन्दर से ठेलकर, मनुष्यता को समाप्त कर, पंगु भौर वितना 
ददर, बना देती हैं फ़ौर भानद की मानसिक भदस्था विकृत होकर कोदी दन जाती है, 
जिससे सम्पूर्ण समाज विश्षिप्तावस्था में जीते के लिए विवद्च हो जाता है, जिसके दुष्प- 
रिणाम भनुष्य को भद्वत्पामा की माँति पशुत्व में परिवर्तित कर देते है। उपरोक्त 
स्थल पर भारती ने युद्ध के परिप्रेशय में ग्राज की झ्ाघुनिक परिस्थितियों का वितरण 
कर इसी विकृति भौर टूटन की कल्पना की है । 
युद्ध की विभीधिका भौर पिता की छलयुबत कर हत्या से भश्वत्थामा इस सीमा 
तक विवेक खोकर मानसिक प्रर्पियों से लिपट बेठता है कि उसके लिए कोई नीति, 
नियम स्थिर हहीं रहते प्रौर उसकी मातप्तिक भवत्या 'र्जेर ध्रौर सप्कित दो जाती 
- है। दष्द किसी की मो हत्या फ़रने को उद्यव रहता है-- 
9 “वध मेरे लिए नहीं रही नीति 
बह है धद मेरे लिए मनोग्रन्यि 
जिसको पा जाऊे 
रोड में //7 
प्रषदत्थामा कौ किकर्राब्यविमृद़्ता प्रोद उल्ेजगा की सक्रियता धपनी चरम 
धीमा पर पहुँच जाती है। वह मन से नहीं चाहता कि वह वध करे किस्तु परित्यि- 
हाँ उसे ध्ादि बना देती हैं भोर वह ने चाहते हुए भी हत्या करने के पश्चात्‌ 
कहता है-- 





“पता नहीं मैंने क्या ड्िसा, 

मातुल मैंने क्या किया ? 

कया मैंने कुछ किया १९४ 
उसकी मतोएन्यि इतनी भधिक विज्वद झौर जजेर हो जाती है कि वह बवरता की 
चरम सोगा को भी साँप जाता है। बढ हठवर्श के लिए वास का कारण दत जाता है। 


, रूच्चा दुग ; भारती : दृष्ठ 35! 
2. बडी : १७5 33, 39 
3. बह : बृष्ठ 43 





य्द भत्या मुर्गा : एक सृजनात्मक उपतब्धि 


उसका भयंकर मुख कुतवर्मा को भय क्या मू्त रूप ही दीखता है-- 

“मय लघता है पु 

मुमको 

इस प्रत्वामा से |, 
बह सचेत होता चाहता है। कर्म भौर भकम की चेतना समाप्ठ हो बाती है। 
स्नायु-उत्तेजना से वह परिचालित होने लगता है भौर शिकर्तव्यविध्रृ् होकर मरे 
लिए किए हुए कर्मों का भपने मापको उत्तरदायी नहीं मानता-- 

“पैसे नहीं मारा उसे*** 

मैं तो चाहता था वघ करता, भविष्य का 

पता नहीं कंसे वह 

बूढ़ा मरा पाया गया। 

मैंने नहीं मारा उसे 

मातुषत विश्वास करो ।/₹ 
उसकी मर्यादाहीनता कृपाधायं के दाब्दों में स्पष्ट है--- 

“पागल हुए हो क्या 

कुछ मी मर्यादा, बुद्धि 

तुम में बया दोष नहीं ।”* 
प्रतिद्चिता धौर प्रायल्पन झे परिचाधित प्रख्यात की सनोदृत्तियाँ उस्दे वि 
धोप के दारुच धर छूर कर्म को प्रोर प्रेरित करती हैं प्ौर वह भविष्य की हुए हर 
डापतठता है, उत्तरी मस-नस्त में, शिराभों में प्रतिहिसा भौर प्रतिशोपष का ताश एश 
भ्रवाहित रहता है / उसके तन की कोमल स्नायुषों तक में 'परया युग” बैठा हुप्रा है; 
जिसड़ा परिणाम ढेवल सतोवुत्तियों को विवलिठ करता है! 

छंजप तटर्प, तिर्मीक, विवेकशीज शिल्पी का प्रतीक होते के साप-साप तिए/ 

देज्ञ साय घौर बुद्धिवादी उस मातव का श्रतीक मी है थो इत धर्षों डी प्रतिरी 
साप्राश्यवाद की बकस्यूद्दी नगरी में मटर कर भी बाण रहीं पाता धौर तिरशर मोई* 
निशा के भंदर में ऋुषता कष्टडित पच में मटइुता डिस्‍ता है। हंजय कहाँ बदुजा लो 
का ऐविहापिफ पात्र है वहीं धातुनिद मातत्र का प्रतौक् मी है, झा मातव डा बो 
सचेत है, डिदेश्शील है, टटस्थ है। यह एुद़मात्र पात्र लो तटरव, सबेतत एूं वि 
शीत है, थो मादा, मैविइता सत्य को शश्ित होते हुए देतठा है थो तटरप होड़ 
जी घटऱ रहा है, घख्रे में छटपटा शहा हैं-- 

>वबह संजव भी 

इक मोह-तिशा से पिएं कर ५ 

[. क्न्ता बुत : छारदी : 43 


2. बह: कुछ 45 
3. दहें ; १5 63 


“प्रत्या युग! में प्रतीक विधान फ्ड 


है मटक रहा 
जाने किस कंटक-पय पर ॥7 
संजय निरन्तर युगीन परिस्थितियों से ऐंठा हुमा विडम्बनाधों प्रौर विसंगतियों 
की भंवर में गोते क्वाता है। उसकी मर्म को छूने“दाली विडम्बता यह है कि न तो 
बह इन परिस्थितियों पर विजय की मुद्रा ही भकित कर सकता है भोर न ही इनसे 
पत्तायन कर विशाम के सुख में विश्वान्ति पा सकता है। वह निरन्तर वैचारिक झौर 
सांस्कृतिक संघ्षों के चट्टानी पाटों के मध्य विवशता से परिस कर अपनी भात्मा को 
शुप्टित करता रहता है। 'मारती' ने यहाँ छोमाजदकर के सार्थक प्रतीक से आज के 
छण्पित मानद-व्यक्तित्व की निरर्थकता को साकार किया है-- 
मैं दो पहियों के बीच लगा हुप्ला 
एक छोटा तिरथेंक शोमा-चक्र हूँ 
जो बड़े के साथ घूमता है 
पर रप 
“औरत «& 
भोौर ग्यि यह है 
कि वहू [ 
संशय को व्यास से भमरता 
] "हर (भव के बावजूद 
रोष बचो 2 
सत्य ;॒ के 
स्तृतः उसे वरदान की द में यह यरदात भ्मिशाप 
को प्रदिऋ ध्वनित करता * ल्‍्थों से सत्य कहने की एक 
कठोर प्रतवरत मानसिक । संजय प्रश्वत्यामां के 
दवानवी पंजों में जकड़ा हुप्ा क्र 
“कर दो 
जु जाकर प्न 
सत्प कह 
; 
उससे ते 
धाज के थुग में कवि चरम पीड़ा बन जातो है 
किस ___त_त]तत+ 
* बन्चां शुग : भाएती। 
ै, बह्ी ; पृष्ठ 74 
|, बह्दी ; पृ 3] 
 ब्दी ; पृष्ठ 33 


हे धक्स ज5 


48 “प्रख्या युग : एक सृशतात्मक उरपरि 


छनड़ा मर्मान्दक उपडदास कर उनके ब्यतिठाव-प्रस्तित्द को झ्ार कर सघ्इ-पष्ठ डर 
रहे हैं, मानो उनका विराट सत्य घायल होकर भाहत साँसें ले रहा है। वह विश्लि ढरें 
के होने पर भी प्रपने-भाप में धसन्तुष्ट हैं। 'पन्धा युग का वृद याचक लेखक के इप्टि 
कोण को राम दाणी देने में समझ है। वह लेखक की दिवारघारा का सूर्षस्य प्रदीड 
है। वह मानव-मविध्य को शिव से झसंकृठ करते का उपदेश देता है। लेखड ही दुष्ट 
कोरे भविष्य कथन-मात्र छे ही नहीं लिपटी रही, वर्तमान क्षणों में नृंदन सर्जता को री 
महत्त्व देती है। भारती की यह विचारधारा स्पष्ट हो परिपतल्षित की जा सकठी है- 
*चवा नहीं 
प्रमु है या नहीं 
किन्तु उस दिन सिद्ध हुप्ा 
जब कोई मी मनुष्य 
भनासक्त होकर चुनौती देठः है इतिहास को 
उस दिन नक्षत्रों की दिशा ही बदल जाती है 
नियति नहीं है पूर्व निर्धारित 
५३ (९ उसको हर क्षण मानद-निर्भय बवाठा-मिटावा है । 
भारती प्रगतिशील साहित्यकार हैं भौर उन्होंने भपने उत्तरदायित्व को पूर्णदः विंग 
है। प्रन्त में वह विश्य के समक्ष मानद-मुल्य के रूप में (प्रमु) का साशात्हारकर 
मानव-मुल्य की उद्घोपणा करता है-- 
“वे हैं निराध 
भोर मन्धे 
और निष्किय 7" 
+*"मैंने सुने हैं ये भन्तिम वचन 
मरणासन्न ईइवर के 
जिसको मैं दोनों बाँहें उठाकर दोहराता हूँ 
बया कोई सुनेया ?ै*** 
कया कोई सुनेगा 
क्या कोई सुनेगा ।*? 
“प्रन्धा युग! के श्रहरी युग्म दास-वृत्ति प्लौर जनप्ाघारण स्यनि गा 
शावव-मूस्य भौर साहित्य” में डॉ० मारती ने अपने इत दिघार 
थ्यवित दी, उन्होंने लिख!--“लेशिन पिछले दस वर्षों में, नबेवल 
भरत में भी राजनीति का महत्त्व घटा है। मानव-दियति को जेवल शाइतीति को 
एरिमादाधों में हो समम्य जा सकता है, सत्य इसके विपयोत ही दि हुए। 


क्‍्ठ के प्री हैं 
हो रुघाठ पक 
विदेशों में बल 
गरीठि दो 


. बच्चा द्ुव : भारदी : दृष्ठ 24 
2. बह + पृछ 329 


+ए्दा दूध में प्रतीक विधान 7 
हीति दो कई दिलदतधाशमों से दीसदों शताम्दी के घारण्म में दह दाश पेप दिया 
हा हि थे भातइ-पुकति दो हो सद॒य शता बर चस रही हैं, पर इन्होति शित भ्यवस्दाएों 
हो राहत टिया उतको शततरख बा माय तो घदरय दिय/ दर शरिराश स्यशदाएों 
दें हस्त धोरों के है| हाथ में रहा, *दता हो फ्यों वा रो दा बता रहा । बह बात 
इेदव विशेशों वर ही लागू नहीं होती । दुर्भाग्यदश यह बटु छाप हमारे देश दर भी 
हांपू होता टीव रहा है। 
आएतीय जनता दो भश्वेट भोग, पहुतते को बधड़ा घौर रहते को सपा 

इएिए। इसे दो मठ गहीं हो शपते दिख्बु दृगरी धोर उसे समातदा बी एदतग्दि 
भी होटी दाहिए। प्रहरी युग्म वा बार्दालशाप इस मत ढो रपप्ट ध्यंशित कए्ठा है 

*ऊमे हप पहने थे 

दैदे हो घद भो है (२ 
हरी दुष्प था दा बाप बनसाबारण बा ही प्रडिगिदित्व बए रहा है-- 

छागक बश्ते 

एिपवियाँ दिल्पुण ईसी है 

इमते हो पहने वे ही ह्ामक ध्छे ये 

'+ध्रभो वे मन 

प्रणषे ध्रादेश ते 

भाप उन्हें एप बुर हें दा दाल दें | 

छातते गही है प प्रति अशारों दो ।९ 
घोर शौरत भी दासता दौर दाजिदतगा टेखरे हो बजहो है 

#मूने धववएारे शा भृता दह जौरग भी शेप रा 

करोर हुवे राज दे 

मेरण धतत धरने ये घाहाएँ हुए दशदे राश बी 

बही दा हुपाए बोहई एपरा रूर का रत ।74 
दत्ता पदि मे पुपष एफ ध्यवतिद को हारदत विदा है। एफ योर टो धंचर रु. 
शणरी ताक्टी है घोर टृररते घोर घररी शहतते है। परत भो इश्दार शच्त्री 
६९ टृर्ूता बी कमर दो होएटी हैं हर इस्हे छात्र को एं हा 4र्नृग१ |, शडे 
इतएरा टेगी है। रद्द घर धशतरे इामे दृढ़ प्र टिऐं बी इतर धोर दाशहार 
शरण ९९१ दुःए» वो देदबर एवे ६१९ शी लए बर आपने है 4 

इहरिए! है रु बार हे वर गइ, विश्ाइर) दर एरी७घ० देटहा इरेतन्च है । है 

हस्‍्ती ध्टरेल ने बहदे दतहाह है बढ १ है। इथोओ हचह ल्लों ने अफक्रेर 
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६0 “प्रस्या युग” एक सृजटात्मक उपलब्धि 


शंग्राम में भाग तो महीं लिया डिम्तु यहाँ राजमहस के यूते दलियारे में पहा दे रहे 
हैं। ये धारोरिक रूप घी भ्रधिक मानसिक स्तर पर थड्के हुए षान पढ़ते हैं। झता 
सारा करतंव्य-कर्म निरुहेद्य है भ्रौर निरथंक प्रयल्त थकान भौर व्यक्तित्व को विघटत के 
पतिसित भोर कुछ दे ही वया सकता ? ये प्रहरी युद्ध में माग लेकर झपते माले ग्रयाति 
सामस्‍्ये का उपयोग कर सकते ये। किन्तु जब उन्हें प्रवसर नहीं मिल्रा तव वह 
सामर्थ्य ध्यर्ध होकर उनकी योग्यता एवं व्यक्तित्व को ही विधटित करने लगठी है पौर 
यह विघटम मानप्तिक थकान बनकर छा जाती है 
उनके समद्षा भ्रव एक मूलभूत प्रइन मुँह बाये खड़ा है कि उनके जीवत की 
सार्थकता भात्िर है क्या ? दे स्‍्रव पनुभव करते लगे हैं कि उन्हें एक विहृत धाउत+ 
तन्‍्द्र के नीचे दवा रहना पड़ा है। मात्र पहुरा देना उतका काम है। यह करेंव्य-करम 
धासमतन्त्र के नीचे दवा कुछ भी सार्थक नहीं मालूम पड़ता, जब रक्षपीय कुछ भी 
नहीं है । उनका जीवन भोर कतेव्य-कर्म धासन व्यवस्था का ही एक यांत्रिकीऊरण 
होकर रह गया है। शासत-तम्त्र के लौह भ्रस्थिपंजर में उनकी स्वतन्त्रता, कोमत 
भावताएँ, उनका उद्देश्य सब समाप्त हो गया है भोर उनका जीदन मी धासनतल का 
एक पंग्र बन कर रह यया है। उनके जीवन का जो मूल उद्देश्य होता घाहिएं, इस बोध को 
झपदत कर लिया गया है जब रक्षणीय कुछ भी नहीं है तब पहरा देने का क्या घर्य ? 
किन्तु यह विचित्र विडम्बता है कि उन्हें न चाहते हुए भी निरुद्देश्य पहरा देता पड़ता 
है। ये प्रहरी कौरवों के राजमहल के गलियारे में टहलने वाले प्रहरी मात्र नहीं बल्कि 
प्रतीक मी हैं। हरेक मानव के मीतर हसी प्रकार का एक सूना ग्लियाट है, भत्पकार 
है, जिसमें उदासी टहल रही है । व्यक्ति जब स्वेच्छानुसार जीवन जीना घाहता है पौर 
ज़ब उसे धवसर नहीं मिल पाता तब उसे णीवन की निरयंकता का बोध होने लगता 
है, जीवा उसके लिए मार बन जाता है । कम लोग हैं जो जीवन जीते हैं, ऐसा लगता 
है कि समय ही उन्हें जीता है, सोखता है । लेकिन समय को हम जौयें न कि समय हमें 
जीये | यह तभी सम्मव है जब हर प्रकार से हमारी स्वतन्त्रता की रक्षा हो भौर जब 
यह हमें नहीं मिलती तब इन बूड़े प्रहरियों की तरह ही हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता 
है, जीवन यांत्रिक बन घाता है| इस प्रकार ये पंक्तियाँ मूलभूत जीवत-सत्य का स्परय 
करती हैं । 
प्रहरी के जीवन प्रौर रक्षणीय वस्तु में कोई सम्बन्ध नहीं है भौर जब विना 
सम्बन्ध के कर्म में अवृत्त हुपा छाता है तब एक धून्यता भौर मरस्थल का उदप होता 
है। सत्रद्ट दिनों तक वे लगातार घुट-घुट कर जीते हैं भौर उनका व्यक्तित्व विधदित 
होता घत्ता णाता है। सत्रह दिनों का कार्य मन्ततः निरय्यंक श्रमाणित होता है भौर 
यह विरघरुता उन्हें तोड़ने लगती है। केवल सम्दन्ध की धून्यता गहीं है, सम्सप 
विह्ृत रूप में है । उन्हें सम्यठा-संस्कृति को उस विज्ञति की रहा ते चाहते हुए भी 
पड़ठी है प्रौर यह विकृति प्रन्तरात्मा का घ्वंसावशेय करती चली बाती है। हें 
प्रपती स्वठत्तता की रक्षा कर पाते हैं भौर न विकृति का प्रविरोध कर पाते हैँ 


+पभ्षा युग! में प्रतीक विधान ड 


और तब ये विष्किय नपुसकठा में परिणत होते चले जाते हैं किम्तु वे समय॑ हैं। उनके 
पास प्रपना विदेक है जिसके प्राघार पर वे भ्पने भनुभवों भौर कार्यों का मुल्याकन 
करते हैं। यह विवेक भौर समता उनकी पीड़ा को झौर भी तीव्रता प्रदान करते हैं। 
यह विवेक उन्हें तालता है। समस्त युद्ध घद भविवेक से परिचालित है तव उनका विवेक 
उन्हें पोड़ित करठा है। सत्रह दिनो के युद्ध का घनुभव बार-बार उन्हे काटता है। ये 
प्रदूरी व्यापक परिद्रेंदय में प्राधुनिक मानव की नियति के प्रतीक बत जाते हैं। 
माता गान्धारी भन्ध मनोवृत्तियों का प्रतिनिधि प्रतीक है, जिसकी विचार+ 
श्ीलवा में वोड्धिक तो को स्थान नहीं । गरारधारी का घरित्र इस बात का प्रमाण है 
कि मानव-मत पर प्रवचेतन की बहुत गहन पकड़ होती है। य्ात्थारी का व्यवहार 
उनकी भावना के प्रनुरूल प्रत्येक क्षण परिवर्ततशील होता रहता है। प्रन्धी ममता से 
चशीभूत कौरवों को विजय का मोह गास्घारी के बाह्य-जगत्‌ को विश्लेषित कर मविष्य 
के प्रदि भाशान्वित होने का भवकाश नहीं देता । ग।न्धारी की मन:स्थिति भी प्रश्वत्यामा 
के समानन्तर घलती है । उसकी मर्मास्तक गहरी व्यया भौर घोर विराधा इन पंक्तियों 
से घ्ववित है-- 
“माता मत कहो मुझे 
तुम जिसको कहते हो प्रभु 
वह भी मुझको माठा ही कहता है 
दब्द यह जातते हुए लोहे की सुलाखों सा 
मेरी पसलियों मे घेंसता है ।”7 
सतह दिनों वी युद्ध विमीषिका का, ताण्डव विनाश लोसा का, चित्र पांधारी मर्मान्तक 
हम से प्रपने पति के समन्न खींचतो है-- 
हर सत्रह दित के भन्दर 
भैरे सब पुत्र एक-एक करके मारे गये 
अपने इन हाथों से मैंने उत फूलों सी दधुधों की कलाई से 
चूड़ियाँ उतारी हैं 
है * भपने इस झ्राँचल से सिन्दूर की रेखाएं पोंछी हैं १ 
संजय से प्रश्॒त्यामा द्वारा किए गए घृणित भौर दीमत्स कार्यों का विस्तृत 
चर्णव सुनकर यह एक प्रकार की भात्मतुष्टि का भनुमव करती है। विक्षुब्ध भोर 
ध्यावुल होकर वह कुरूपता के प्रतिरूप भयंकर भ्रश्वत्थामा को संजय की दिव्य-दृष्टि 
के माध्यम से चाक्षुप करना चाहती है क्योकि वह वीरता का श्ंगार है। 
पुर्षों की मृत्यु की द्योकमरन ज्वाला शोर दुर्योधन का कंकाल गांघारों को 
नाणााणणाण 
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एवं युद्रत हैं वहाँ कृष्ण ही ऐसे हैं जो भनासकत हैं, तटस्थ हैं किन्तु उतकी प्रवाताक्त 
भी समानान्तर विरोध में प्रकट है। जहाँ वे कौरव पक्ष को झपनी घैता देकर सहायता 
करते हैं, वहीं पाण्डव-पक्ष में स्वयं को समर्पित व रते हैं, इस प्रकार यह मात्र तटस्यदा 
एवं प्रतासवित नहीों, हृष्ण के व्यक्तित्व वा! विभाजन है वे स्वयं निर्णय करमे में 
प्रसमय ये कि पक्ष किसका लिया जाएं ? इस प्रकार हृष्ण ब्रह्म नहीं, झाधुनिक संशय- 
प्रस्त मातव के प्रतिनिधि प्रथवा प्रतीक बन जाते हैं झौर तब ये सत्य स्‍झत्तत्य का 
रिखपेक्ष दरण तहीं करते, सत्य-घ्स॒त्य को परिस्यिति सापेदय मानकर परिस्थिति क्के 
के पनुसार कार्य करने लगते हैं। कृष्ण युद्ध की सारी पीड़ा को एकाही मेलते हैं मोर 
दृष्य के माध्यम से भाधुनिक सुद्ध-पोड़ित उस मानव का चित्र उभरता है जो यह 
मानता है कि कोई मी पादर्श एवं मर्यादा उसका उद्धार नहीं कर सकती । पीड़ा 
मैलना उप्तकी नियति है भौर उसका उद्धार उसके प्रपने ही द्वाथों से होगा। उसे 
एराकी ही संपर्षमय परिस्थितियों से जुकते हुए प्रकाशयप की भोर बढ़ता 
पड़ेपा । 

प्रभु की सापेक्ता भी मनुष्य हो है क्योंकि प्रन्दतोगत्वा प्रभु की परिणति 
भागव ही है भौर प्रभु मातवीय मूल्यों की समग्रता का पुजीमृत रूप है-+ 

जा जो! 9०0 0०, 006, जा] ठी6 २ 

जल्वव ॥०ण जॉलील, एगना, 6 7 

प्‌ ढ0 इत्प हाक पढे ध308 ॥0०प छाप? 

०० 056 ५००४ (८७००४, ०अगड 06.7 
ध्याप्त घान्तिकामी नेता का प्रतिनिषित्द करते हैं भौर बलराम उम्रहावाशी तिष्किय 
धबित को दाणी देते हैं । गंगा मिखारी युद्ध के पश्चात्‌ हुए विकलांग मानव का प्रतीक 
बिञ्र है। द्रोण भौर भीष्म भादि रोटियों के वशीमूत हैं। यह गुलामी भौर परवदता 
इन्हें घपने स्वामी के लिए युद्ध करने को तो बाध्य करती हो है इसने उतको सह्यतिष्ठा, 
व्यापग्रियता, साह॒सिकठा धादि के गले में फाँधी काय पंदां डाल दिया है। 

'प्रर्धा युग! में पात्रों का प्र तीकारमक के महत्द को स्वीकार करते हुए मतोहर 
दर्मा ने लिखा है--'पन्‍्पा युग' मे पात्रों का प्रतोकात्मक महत्व इवसना बढ़ गया है कि 
दे मानदोए प्रस्तित्व को खोइर विशेष विचारघाश या पुष्टाके प्रतोक घातूम 
होने लगते हैं जैसे धुधिष्ठिए भौर घूवराष्ट्र नेतृवर्ग की अन्धी इस्दि-उपासना के प्रतीक, 
गाह्थारी चरराई हुई उस मानवता का जोकि युग के बबंर धोर प्रमर्यादित नैदिगता 
ही धतिकरिया में शटु तिराशां की उद्धत झतास्‍्पा वा मार्य परुड़ लेती है ।”२ इसी 
प्रहार 'प्रन्षा यु! के पात्रों को प्रतीशात्मकता थी चर्चा बरठे हुए ण्वाताप्रशाद 
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+इदत ॥ हा तक चार हाठे हुए भी विशिष्ट मनविक्ष प्रवृत्तियोँ, दृष्टिक्रोणों ए।ं 
धन्तप्रंरिषयों हे प्रतीद हैं । यह प्रतीरत्य उसके चरित्र की स्वहग्त्ता को सष्ट नद्ठी 
करता बरत उन्‍हें एक विद्यद्‌ मारतीय मानवीय प्रा्विर्ठा प्रदान करता है, सिसके 
कारण महामारत की कृपा के एक झंडा पुनकृंपन मात्र के रहकर 'प्रत्थांयुर्गा 
सानवन्‍्मत के भस्संगत का महा ह्रास्य बत गया है"! हु 


प्रतीकारमकता के धग्य परातल-- 
देशकाल के गाघ्यम हे ही परस्वराधों भौर संस्कारों से बसे धाठे प्रतीक मएती 
प्रधेम्यंजता के गौरव को सुरक्षित रसने के लिए भाषार प्राप्त करते हैं। इसनिए 
रत; ही प्रतीक मादशो की देशकालगत सत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है। काल का चक्र 
ही प्रपमी शरोंघ हे प्रतीकों की प्रपंगत महत्ता को उदित भौर धत्त करता है। प्रत: 
प्रतीक धदा वर्तमात को वर्तमान के माध्यम से या वर्तमात को प्रतीत के माध्यम से 
ध्यक्त करते हैं। भारती के 'पत्पा युग! में वर्तमाव को प्रतीत के प्रतीकों हवोरा भरि* 
व्यक्ति दी गई है। 
काल की दृष्टि से 'प्रन्था युग” पर विचार किया जाए तो इसका घटनाकाल 
महामारत-युद्ध के पश्चात्‌ से सेहर कृष्ण की मृत्यु तक ॒फेला हुमा है। इसी झारण 
युद्ोत्तर स्थितियों से उत्पल विमीपिकाओों मौर टूटत-विघटन का वातावरण पपिक 
गहराया हुप्रा है। 
भाज के जीवन के प्रत्येक फार्य-लषेत्र में विज्ञान का स्पान सर्वोपरि है प्रौर इस 
धताब्दी में विज्ञान की सबसे भयंकर उपलब्धि प्रणुवम है जिसके कारण मानव जाति 
के संह्वार का भास छापा हुपा है। इसी भ्रणु तथा उद्जन यों के पेशाचिक दुर्दान्त, 
भरभिशप्त प्रभाव को 'मारती” मे 'भन्धा युग! में वितित किया-- 
ज्ञात तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का 
यदि यह सक्ष्य सिद्ध हुप्रा भो नर-पशु, 
तो आगे प्लाने थाली सदियों तक 
गेहूँ की बालों में सूप फ़ुफकारेंगे 
नदियों से बह-बह कर भायेगी पिघलती भाग (१ 
यहाँ ब्रह्मास्त्र प्रणुवम का सार्थक भोर स्पष्ट प्रतीक है। वेज्ञानिक प्रस्त्र-धस्त्र के 
प्रयोग की संमावना मे विश्व को श्रस्त कर रखा है। इसी लोमहरपक संतास की स्थिति 
को (वातावरण को) भारती ने यहाँ सशक्त भौर समर्थ प्रमिव्यंजता देकर प्यते 
झाधुनिकीकरण की भ्रवृत्ति का परिचय दिया। व्यास के उपरोक्त दाब्द भाज के धपु- 
प्रयोगों (हिरोशिमा भौर मागासाकी के सन्दर्भ में) की भयातकता भौर उससे उतत्व 
2 पिलन्‍नेल 
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के लिए मामिक घटनाओं, बतोकों घोर चाशुप दृश्य-्योजनाप्रों का आश्रय ग्रहण 
किया। प्रहरियों का वार्ताप्ाप युद्ध की भयंकूरता का चित्र भाँखों के समक्ष मूतिमात 
इर देवा है-- 


प्रदद्ू--)  - - "बादल नहीं हैं 
* ._ यगेवगिद्ध हैं 
टार जाखों, करोड़ों, पाँखें खोले 
रद 2 ट 
_ प्रहरी-2 भुक्न जाप्ो, मुक जाभो 


»  ., . दालों के नीचे छिप जाओ 
... मर-मक्षी हैं, ये गिद्ध भूसे हैं ।7 

स्री दृष्टियों ते विदेचित करने के उपरान्त “पन्पा युग” का वातावरण प्रमावशाली 
होने दे साथ, ही प्रतीकात्मक भ्रमिव्यक्ति मो देता है। प्रतीत के परिणाम को विम्बित: 
करने के साथ-साथ भविष्य की दिश्वा को भी निर्देशन देता है । 

प्रतौकात्मश धब्दों भौर स्थितियों का सटीक्ष उपयोय भारती की एक प्रन्यतम 
दिेषता है। प्रहरियों द्वारा गिद्धों को माध्यम बताकर युद्ध की र्थिति भौर खलूक- 
काक-पटता द्वारा मश्वत्थामा भौर द्वोपदी के पृत्रों के हतत का निदर्शन बड़ी ही प्रती- 
काध्मक ध्रोर संकितिक व्यंजना देता है। व्यक्ति को मूल बृत्तियों का क्रेन्द्र-बिम्दु 
भवचेदन मन है जो भपनों कोड़ में व्यक्ति की मूल वृत्तियों का एक व्यापक भौर 
विराद स्वरूप समाहित किए रहता हैं। व्यक्ति के 'प्रवचेतन मन” धौर 'प्रह के लिए 
भारती ने क्रमश: “परष-गद्धर' भौर “प्रन्पे बदंर पशु प्रतोकों को प्रपताया-- 

हर “हम सबके मन में कहीं एक भर्पा गद्नर है 

बदर पशु, प्न्धा पश्ु, वास वहीं करता है 
स्वामी जो हमारे विवेक का है ४ 

समग्रत;, लेखक के भनुसार “भस्पा युग! प्रत्धो के माध्यम से ज्योति की कथा 
है। नैतिक मूल्यों से कुष्ठित, स्वार्षान्ध, मर्बादाहीन, उस युग को युद्ध की दारुण 
विभीषिका में मस्मित करने के पद्चात्‌ भ्रास्था, विश्वास भौर सृजन की कसौटी पर 
जुरुदन बनी जो चेतता कृष्ण के व्यक्तित्व से उद्मासित होकर विकौर्ण होती है, वही 
इस नाटक का केन्द्रीय साव, उद्देश्य है। उद्देश्य की प्रत्तीकत्मकता मे तृतीय विश्व-युद्ध 
नी ब्रासदायक ह्थितियों सौर द्वस्दों के मध्य चल रहे वर्तमान युग को ज्णोति भौर 
विश्वास देने का प्रयास किया है । 
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88 दिटण दुरो + एुह दुरापतक माथे 


से दातों को अपिड-वपविदत इरता इगश रहो गंदा बिच छाती ने इप्प्स डे 
धाहगेद घरने दुद्ि बटन कप इदिषय देट़े हुए इर ५ 
बपगैर दिया है ॥ इगा5 बे दुप्ट डाडे के ह९ हर, 









घन दे धवमर 
४. पाए दु्ए के दृूद दारण, 
डी दत्यता दा चयाड्ार है। दिए ने पास ने रे दिए 
दांव धौर इुए स्व चिद इदतार ॥77 डरे धोरडि डिद्टा है हि “ई 
पाऊ प्रस्याद है परल्दु ुछ पात्र कन्विड उप दे केप एों के ऐटिहलि 
पलिएश घौर पौराधिश गुतों को साइविर दुस्ेत रद थे बोड़े हुए 3200 
शिव दिया 47 महादारद के सदात हो ऑल दुई के दर में रो डी झार्रत 
मर्दपा तिर्मत नहीं है ॥ परिदता गल्वारें, ध्ेणश दुक्िश्छिए ठरा मर्राशरश 
हृष्ण समी के स्पीठस्तों में कहीं न कहों इन्हा रदस्‍प है >करोके दे सा गौर 
विड़ास की सीढ़ियाँ है। इस विख्ात को झादे गड़ठे दावा ही मानवशरी ही इसे गो 
पास्‍्वा है।" धम्जुदाप चड॒वेंदों ने शो विबा है--'इस्पीर झाफो डी हा 
इसमें स्निद्ठिंत है कि उन्होंने मर्दों झोर घात्दा को झदेशा झवात्या डा 

प्रबंध प्रतिनिधित्द पात्रों द्वारा रूराया है ॥ इस दृस्टि हें देन कह झ्प्वे 4 


में कैटापगामी प्रवृत्ति भ्रधिक उपलब्ध होठी है /'7-बस्तुतः भला दर हे 
सववेत्र ब्याप्त होने के झारण घरित्र फर्शाशा की परेश्ठा धतास्या के 3] 
"है| प्रस्पेक चरित्र बिघटित - है-- भास्पा को मनोबृत्त किसी शी पा को 
>महीं होतीं। “परघा युग! के चरिव निश्चिठ हो पर्व मोर कुछाइस्त है 
-एक यूत्र में बाँध कर चलते वाली कवि को सेखनी में एक रुयत, मर या 
वबा घाप्रह भौर भध्राश्यावादी - मानवता को मंदी मिलती है। विश्िप्ठ की 
१कलाकार प्ाशा,“संयम, विदवास “5 किन्तु यह मोलता पड़ेदा कि //“ठर कि 
किसी न किसी रूप में भग्धे, पथअष्ठ, तिष्किय झौर भात्महारा हैं कि ते 
-हुष्ठा, तिराा धौर झन्‍्वापत में सत्य की खोज दी है ।7 बत्तुड पा 
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* “इम्घा युग! की पात्र-परिकल्पना 89 


है विशिष्टदा उसके घरित्र-चित्रण में सर्निद्ित है / वाह्म-विधात पर झविक दुष्टि न 
रैकर काव्य-नाटक में रचनाकार की दृष्टि पात्रों की मानसिक स्थितियों और संघर्षों की 
गेर भधिक रहदी है, वही मुख्य है। भारती ने भ्ररवत्यामा, याग्धारी, घुतराष्ट्र, संजय, 
पयृत्मु को मनतःस्थिति के स्तरों का सुन्दर सशवत उद्घाटन किया है ।? 


प्रष-कल्फका में सतोवेज्ानिक्त हर मिक्शरेय शररणर कर योग 


, महामारत के भधिकाश पात्र असाधारण हैं। उनके साथ जो कथाएँ चलती हैं, 

। ऊतहें शियक्त बना देती हैं । 'मन्या युग के घृतराष्ट्र, संजय, युयुत्यु, मरवत्पामा 
गदि प्रपने लाम भौर काम दोनो से मिथक हैं। स्मरण रखना चाहिए कि ये वे 
प्रादिम मिथक हैं झ्लोर न उपनिषद्‌कालोन । इन्हें हासोन्‍्पुुख मारतीय संस्कृति की 
कलखुति कहा जा संक्रता है। इधलिए उन्हें भाज की ह्वासोन्‍्मुख भूल्यहीन 
एंस्कृठि से सार्थक ढंग से सन्दर्भित क्रिया जा सकता है। प्राज के सन्दर्भ में उनका 
प्रथषल गहरे भर्य में मनोवैज्ञानिक है। उसकी संरचता में उसने जो 'माइथोमोहक' 
टप्टिकरोण प्रयुवत्त किया है, वह उसे मियकीय भन्विति झोर पूर्णता देती है'''प्रभू की 
पृष्यु भी एक प्रकार का मिषक है। इस मिथक के झ्राघार वर नीत्यो के उस सत्य 
ऐो'“ईएवर मर गया--झवर दिया गया है लेकिन यह नौत्शे के स्वर से प्रलग है । फिर 
भी उत्ते एक भाववीय झास्था का उदय होता है क्योंकि प्रमुं का दायित्व लोगो ने 
लिया है। जिन लोगों का दायित्व प्रमु पर है, वे संजय, युयुत्मु भौर प्रश्वत्वामा की 
तरह निष्किय, प्रात्मघाती भौर विकलाए होंगे । इसका मियक्रीय समापन दायित्व के 
गये मूल्यबोध की भोर इंगित करता है। यह दायित्व स्वयं व्यक्ति का है। व्यक्तित्व 
प्रौर दायित्व के दौच प्रमु को खड़ा करने की धावश्यकता नहीं है ।”* कुछ विद्वानु 
महान्‌ प्रस्यों में भाए हुए चरित्रों को मनमाने ढंग से श्रयुक्त करने के लिए ताटककार 
को दोषी मानते हैं । उनका विचार है कि केवल ए% ही तत्व, पर्यात्‌ कृष्ण इस इुति 
मे महाब्वरित के रूप में उ7स्थित हुए हैं जितके परि कवि की समस्त प्रास्या, दिखाई 
देती है। $ष्ण को स्वीकार कर झ्षेप सबको भस्वीकार करता भप्रद्सत्य पे भधिक 
डुछ नही है क्योकि मद्ामारत में कृष्ण के महान्‌ झनुयायियों क्री संख्या भी कम नहीं 
है। यथपि लेखक ने उन भन्‍्य पात्रों को भपनी सीमित नाद्यइृति में नहीं भाने दिया 
है, फिर भी पाठक के संस्कारों को वे बार-बार कचोटते रहते हैं भौर भारती बी 
हारी दाशंनि१ता के बावजूद भारतीय संस्कार उससे प्रमावित नहीं हो पाते ॥/| 
भारती ने 'भन्‍्पा युग! मे "लगभग सभी भमुख पात्रों के मानद को प्रन्तर्चेतना तथा 
उसके मनःध्यागरों, मनरोमावों, भवृष्तेच्छाप्रों एवं मावसिक घात-शरिषातों शा 
कफ +त 
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पंचम प्रध्याय 
'अन्धा युग” की पात्न-परिकल्पना 


इस विषय में दो मत नहीं हो सकते द्रि चरित्र नाटक के सद्यवत भौर सदत 
अंग होते हैं। सच तो यह है कि प्रखर चरित्रों के लिए ही नाटक की कवानयोज्ता 
के मूत्र पिरोये जाते है। “चरित्र के माध्यम सै ही कथावस्तु बतती है। घरित्र छा 
व्यवितत्व, इसकी इच्छाशक्ति ही माटक का दूसरा कार्य-व्यापार है नाटक के भ्स्य 
तत्वों के भ्मुरूष ही चरित्र के धनेक रूप, उतके तिर्माण के विभिन्‍न शित्प नाट्य 
साहित्य में देखने को मिलते हैं "! किसी भी रचना में चरित्रों का तिर्माण करने के 
लिए दो विधियों को भपनाया जाता है- (6) प्रत्यक्ष, (8) परोज्ष। प्रत्यक्ष विधि 
में पात्रों के क्रिया-कलापों भौर स्दगत कथनों के साध्यम से उतके धरित्र को बता 
जाता है भोर परोक्ष में किसी पात्र विश्येप के विषय में पन्य पात्रों के कूपत पोर 
उनकी धारणाप्रों के घराश्नय में घरित्र-वित्रण होता है। प्रतीक-ताटकों के चरित 
भादशंवादी भौर ययार्थेवादी दोनों हो सकते हैं।”श किन्तु जहाँ उनके चरित्र को यपाये 
की कसौटी के समक्ष रखना होता है, वहाँ उन घरित्रों को या तो उतके भन्दर विद 
सम्पूर्ण कुरूपता भौर वीमत्सता में छोड़कर जीवन के प्रसुन्दर पत्ष को देखानरखा 
जाता है या फिर उतके चरित्रों की परिणति किप्ती भादर्श में कर दी जाती है। एव 
स्थितियों से चुलकर चरित्र सहज झारोह-पवरोह के कणों को भपने झन्दर समाहित 
किए हमारे लिए प्लात्मीय बन जाते हैं। - 


पुराण-पात्रों कौ क्‍्राधुनिक प्रासंगिकता-- 

प्राघुनिक युग के प्रतीक नाटकों में यथार्थ स्थिठियों से जीवित चरितों को 
आदर्श फी झोर उन्मुख गतिमयता प्रदात कर हमारी पंतरंगता देने का प्रयास दृष्टि 
गोचर होता है। “परन्धा युग” एक प्रतीक्मत्मक दृश्य-काव्य है। 'मन्धा युग! के प्रषिकांश 
पात्र तिरिचित ऐतिहाप्लिक चरित्र होते हुए भी विशिष्ट मानसिक प्रदृत्तियों, दूं 
एवम्‌ त्तप्रेन्थियों के प्रतीक हैं। यह प्रतीकृत्व उनके चरित्र की स्वतस्तरता को नष्ट 
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परत्या युय' की पात्र्यस्किल्पता... हि 


हीं करता वर्त्‌ उन्हें एक विराद भानवीय भरासंगिकता प्रदान करता है; जिसके 
रण महामारत की कथा के एक भंश का पुर्तकेषन मात्र न रह कर 'झन्धां युग 
गजव-पन के प्रस्तंजगत का महाकाव्य दत गया है ।” इसी प्रकार मनोहर वर्मा मे 
सता मत व्यक्त किया है कि "मर्धा युग में चरित्र-वित्रण वैधारिक कोटि का है। 
बरित्र मानवीय भ्स्तित्व की प्रपेष्षा विशेष विचारधारा भयवा विद्वेष कुष्ठाओों के 
ग्तीक धषिक हैं। दीसदों सदी की पतनोन्मुख संस्कृति के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित 
१९७ एुढ विशिष्ट रददेशप-पूठि के लिए ही मारती ने “पन्‍्धा युग” के पात़ों की प्रतीका- 
पक भूषि पर प्रतिष्ठिठ छिया ; प्रमाण को पृष्ट करने के लिए “न्दा युग ] 
शा भौर प्स्त से उदाहरण देने प्रर्याप्त होंगे-- 

#राज्य शक्तियों छोलुप होगी 

जनता उनसे पीड़ित होकर 

गहन युफाप्रों में छिपकर दिन काटेगी 


१24 ञ्<्‌ ५ 
पय्रष्ट, भ्रात्शहारा, विगलित 
५५ ६24 5 १45 


या कथा ज्योति की है धन्धों के माध्यम से (”* 

“हम सद के मन में गहरा उतर गया है युग 

पंषियारा है,' धश्वत्वामा है, संजय है | 

है दासवृत्ति--उन दोनों वृद्ध प्रहरिषों की 

प्रत्षा संशय है लम्डाजनक पराजय है ६४४ 

“जाट के पमूदे शिल्प पर चरित्र कौ स्पष्टता, विशिचतरुपता निर्भर करती है। जो 
जादक मूलतः प्रस्तुतीकरण के लिए उठ्ती की सारी व्यावहएरिक भ्ावश्यकतापों के 
बीच से लिखे गये होते हैं, उनके चरित्र बड़े है! समृदशाली व्यक्तित्व भौर निजरव 
के होते हैं भौर उनमें एक शजीव रंग भौर प्रभाव होता है बयोंश्कि ऐठे चरित्र कार्य 
क्के दोच प्रपना ध्रददज विर्माण पाते हैं /४ झारती ने विदेश में लिख है कि "पन्धा 
यूग रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था (”* इसलिए स्वतः ही 'पन्‍्या युग' 
ही घरितर-धृष्टि नाटक्रीय प्रमावयुक्त होगी । प्रत्यक्ष भौर परोक्ष विधि के प्तिरित्ता 
भारती ने स्वयं पात्रों का घरित्र-दिश्लेषण मो किया । काव्यरूपक सें कवि की घोर 
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88 स्पा युग” : एक सृजवात्मड़ उपरक्ि 


से पात्रों का, चरित्र-विश्वेषण करना संमव नहीं होता किन्तु भारती में कपागाएत के 
भम्तगंत भपने बुद्धि कौशल का परिचय देते हुए इस “पद्धति का सफलता से सारंह 
उपयोग डिया है । प्रमाण को पुष्ट करने के लिए हम भीमादि पाण्डव-दन्पुप्रों के इरिए 
विश्लेषण को दृष्टिगत कर सकते हैं-- 
“ये मीम बुद्धि से मंद, प्रकृद्धि से प्रमिमावो 
भर्जुत थे भ्समय बूद्ध, नहुल थे भजानी ॥7 

४. 'प्रन्षा युग! के वृद्ध वाचक, गूँगे संनिक भौर-अद्वरियों के स्यशितव हरि 
बी कल्पता का चमत्कार है। निर्देश में मारती ने भी लिसा है--""*'कुछ राशीया 
पात्र भोर कुछ स्वकल्पित घटनाएँ ।/” डॉ० श्रोषति धर्मा ने मी तिसा है कि 'भदिर 
पात्र प्रख्यात हैं परन्तु झुछ पात्र कल्यित मी हैं ।"* भारती ने होष पात्रों के ऐतिहातिए 
प्रस्दिस्व भोर पौराणिफ गुणों को भाशुनिक युगीन सन्दर्मों से जोहते हुए तफपआपूरि 
रक्षित हिया।” महामारत के समान ही 'प्रत्था युग! के पात्रों में भी हिंती का रत 
सृधा निर्मल नहीं है । पतिद्रता गास्पारी, पर्मेराज युधिष्ठिर तथा मर्याश-ए्क 
शृष्ण सभी के ब्यक्तितवों में कहीं से कहीं घम्बा भवरप है क्योंकि मे सा मावरीय 
विडाप्त की सीढ़ियों हैं। इस विकास को ध्रागे बढ़ाते जाता ही मातववादी की समर शी 
झारपा है "4 शम्मूताथ अतुबंदी मे मी लिसा है--“पर्मशीर भारती ही हफ़ष 
इसमें सरिदित है कि उस्होंने सर्पाश पौर प्रात्या की प्रपेशा प्रताएपां का प्रति 
प्रदस प्रतितिपित्व पात्रों द्वारा कराया है । इए दृष्टि से हम कह धहते हैं हि भाणी 
में क्रेरदापगामी प्रवृत्ति भपिश उपलग्प होती है।”8 बस्तुतः 'पष्षा यु में प्रररां 
सर्वत्र स्याप्त होते के कारण अरित्र मर्पाशा की धयेश्ा प्रतारपा है प्रपिक तह 
"है। प्रश्देक चरित्र डिपटित है--धास्पा की मतोवृति किसी भी पात्र में, तरल 
महीं होती । “प्रस्पा पृ के चरित्र तिरिषत ही धरे घर दुष्ठाग्रशत हैं हिल्‍्य छतरों 
एड सूत्र में 4|ए कर बसने बाली कवि की सेशनी में एक हंयत, मर्पाश, गैतिशा 
डा धापएइ ध्ौर घराशादारी मातवता को भाँही मिलती है। विश्षिप्त एरं क्चीत 
कक्षाक्षार धागा, संप, विश्वास *॥ 5 किम्तु यह मातता पड़ेगा कि #००उपड़े भत 
हिसी के  दियौ रूप में घरपे, एदअपट, तिष्फिय भौर घात्मदारा है हिएई तैशह ने फ्री 
दुष्ठा, विरयणा गौर धरबावत में सफ की शोक ही है।”” बलुतः पता है 
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की विदिष्टता उसके चरित्र-चित्रण में सन्निहित है । बाह्म-विशान पर भ्रविक दृष्टि ने 
होकर का व्य-वाटक में रचनाकार की दृष्टि पात्रों की मानत्तिक स्थितियों झौर संघर्षों की 
प्रोर भ्रधिक रहती है, वही मुख्य है। मारती ने भश्वत्यामा, गरान्धारो, घृते राष्ट्र, संजय, 
युयृत्मु को मन.स्थिति के स्तरों का सुन्दर सशक्त उद्घाटन किया है ॥”? 


ात्-कल्पता मे सनोवेज्ञानिक भ्रोर मियकोय यारणा का योग 


, महामारत के भपधिकांश पात्र अप्ताघारण हैं। उनके साथ जो कथाएँ चलती हैं, 
वे उन्हें मिथक बना देती हैं । “प्रस्पा युग के धृतराष्ट्र, सजय, युयुत्मु, ध्रश्वत्थामा 
प्रादि प्पने नाम भ्रौर काम दोनों से मियक हैं। स्मरण रखना चाहिए कि ये न 
भादिम मिपक हैं भौर तन उपनिपद्‌कालोत ) इन्हे ह्वासोन्मुख मारतीय संस्कृति की 
फ्लश्रृत कहा जा सकता है। इसलिए उन्हें प्राज की ह्ासोस्मुख मूल्यहीन 
इंछृति पे सार्थक ढंग से सन्‍्दर्भित किया जा सकता है। भाज के सन्दर्भ में उनका 
अपवपन गहरे भर्य में मनोवैज्ञानिक है। उसकी संरचना में उसने जो 'माइपोमोहक' 
दृष्टिकोण प्रयुवत किया है, बह उसे मिथकोय प्रस्विति झोर पूर्णता देती है'“'प्रभु की 
मृत्यु भी एक प्रकार का मिथक है । इस मिषक के झ्राधार पर नीत्शो के उस सत्य 
को“ ईइबर मर गया--स्वर दिया गया है लेकिन यह नौह्शे के स्वर से भलग है। फिर 
भो इश्स्ते एक मानवीय भास्था का उदय होता है क्योंकि प्रभु का दागित्व लोगो ने 
लिया है। जिने लोगों का दायित्व प्रभु पर है, वे संजय, युयुत्सु भोर भ्रश्वत्वामा की 
तरह तिप्किय, भात्मधाती भौर विकलाय होंगे । इसका मिथकीय समापन दायित्व के 

नये भूल्यदोध को भोर इंशित करता है। यह दायित्व स्वयं व्यवित का है। व्यक्तित्व 
भ्रौर दायित्व के बीच प्रभु को खड़ा करने को प्रावश्यकता नहीं है ।”2 कुछ विद्वान 
महान्‌ द्रस्‍्यों में भाए हुए चरित्रों को मनमाने ढंग से श्रयुक्त करने के लिए नाटककार 
को दोपी मानते है। उनका विचार है कि केवल ए# हो तत्व, भर्याज्‌ कृष्ण इस कृति 
में महमाज्वरित्र के रूप में उपरहियत हुए हैं जिनके प्रति कवि की समस्त भ्राल्या, दिखाई 
देतो है। कृष्ण को स्वोकार कर शेप सवको प्रस्वीकार करना प्रद्धंतत्थ से भ्रधिक 
बु७ नहीं है क्योकि महामारत मे कृष्ण के महान्‌ भनुयायियों की संख्या मी कम नहीं 
है। यद्यपि लेखक ने उन भन्य पात्रों को भ्रपतती सीमित नाट्यकृति में नहीं प्रावे दिया 
है, फिर भी पाठक के संस्कारों को वे बार-बार कचोटते रहते हैँ स्‍श्रोर भारती मी 
हारी दाईनिर ता के बादजूद भारतीय संस्कार उससझे प्रमावित नदीं हो पाते ४४३ 
भारती मे 'पन्धा युग! में “लगभग सभो भ्रमुख पात्रो के मानद को भम्तश्चेठता तथा 
उम्रके मनःब्याररों, मनोमावों, भतृप्तेच्छामों एवं मानसिक घाव-शविषातों का 
क्लकत्सत-+त+-8त9॥/3 
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गठिमय एवं इद्धात्मक चित्रण उसमें डिया गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रषा 
युग के पात्रों को वृत्ति झन्तमुखी है, जो मानधिक जटिलताओं, प्रवेय, प्रति 
भेदभाव, भसन्तोष, घातक तृष्णा, नैराइयपूर्ण भाकांधामों, मनौदिहति, प्रतियोष, प्रन्‍्दि 
भौर भहंवाद से धोतप्रोत है ।”! इस दिपय में दो मत नहीं हो सकते हि 'मन्प्रा युप' 
का सबसे जीवन्त झौर सश्चत्त पात्र भ्श्वत्यामा है क्योंकि उसके ,चरित्र की रुष्ठाएं 
का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। "भारती की कत्म से तिरला सदते सफर, 
सशक्त भामिक पात्र प्रश्वत्यामा 'मन्धा ग्रुग' में प्रती खादी मतोग्रन्पि, स्यलिस्ट हो 
भममानता के साथ उपस्थित है ।”? डॉ० वच्चनहिंह के अनुसार भशतवामा एइ 
भस्तामान्य पात्र (80४०शाणं कगण्लला) है। 'मश्वत्वामा' विमंधित घसमेत्र डी 
विश्ुर्घ मूति है। महामारतकाल की घनतिकता उसमें पुंजोगृतसोी हो गई है। 
वह सामान्य स्थिति में न रहकर बहुत कुछ भस्तामास्य पात्र (807०७ 
<एश००८7) हो गया है। भारतो ने उसके घनौमृत क्षणों को काम्पाज से 
सन्निविष्ट कर अमिव्यक्ति दी है"? थ्री प्रतापनारायण टण्डत भिसते हैँ-- 
“पन्धा युग की प्रमुख करी यह बताई जा सफतो है दि इसमें िस्री भौ ऐसे महात्‌ 
चरित्र की सृष्टि नहीं हो सकी है जो भास्पा का प्रतीक है। सेहिन ऐसा थाना पता 
है कि प्रश्वस्थामा भादि पात्रों के द्वारा इस दिशा में रुवि ते प्रपल प्रशशय रिश 
था ।/ हो» शुमार शिमल ने धश्दत्थामा हे अरित्र के विपय में ध्रपता भव दिदा- 
“कैसे प्रदइटपामा का चरित्र मामिझ्ता के साथ बित्रित हिया गया है।र हें 
हतिश भी सनदेह नहीं हि, “पश्वत्यामा धयती समस्त झुठाधों के साथ डिय हमें 
बितित दिया गया है वह रूप बदूत ही दविशानी एवं सजीद बत पड़ा है। 
क्ेशइ बी सहातुभूति बहुत दूर शह् भ्श्वतथामा के साथ ही दिशाईं पी है 
दुर्चिष्टिर हे घर्मत्य की मीमांधा ने सेलक की रहातुमूति का सोते घरवत्पाशा री 
भोर मोह दिया । बह 'सस्चा यूग! थी श्रायः समो समस्याों का ढेख्ध-विलु है पौर 
दृगद-रप्य के समापत त४ उसह़ा चरित्र बराबर निखएतां गया है।? 'फ्रर्दा बुत 

है दृष्टों पर सर्वेश्यदम धरदन्‍्यामा भात घोर खबिडित योद़ा के रुप में हमारे शमत 
झपरिएत होश है। दिया को ऋूर धर छल-पुस्‍्त हत्पा शौर दु्योषत की दीत-दी! 
स्थिति से विरक्त घौर घिल होहर दिश्ुग्षता से बढ बनुत्र को मरोह कर द्शे 
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टुकड़े कर देता है। प्रतिशोध की भग्नि में ऋुखसता भ्रस्वत्यामा भयावह होते हुए भी 
शक्ठिदीन होता घत्रा जाता है | उसके मस्तिष्क पर बार-बार पिता की क्र्रतापूर्ण 
निमम हत्या का चित्र बिजली की भाँति कौंच जाता है और वह भन्दर कही खोखला 
होता चला जाता है। प्रश्वत्यामा का चरित्र प्रयने झाप में ध्वंसात्मक परीड़ादायके 
प्रोर एक उलभी हुई गुत्वी है। भववत्यामा के चरित्र-निर्माण के विषय में स्वयं 
भारती भपने निबंध-संकलन “पर्यस्त्ी' में लिखते हैं--”इस बार ही नहीं प्रतेक बार 
ऐसा हुमा है। पात्र के बारे में पूरे नोट्स बना लीजिए, यहां तक कि घटनाक्रम पौर 
संवादों की विस्तुत रूप रेखा मी सोच लीजिए, लेकित जहाँ लिखते-लिखते पात्र भ्रपने 
व्यक्तित्व को उपलब्ध कर ले गया, वहीं वह झापके हाथ में नहीं रहता । फिर उसका 
चरित-विकास भपने भान्तरिक क्रम के पनुसार होता है भ्ौर झापका बनाया तयां 
डागज पर लिखा हुप्ना सारा ढाँचा नाकाफो साबित होने लगता है। प्रश्वत्थामा के 
बारे में भो यही हुप्रा । जब “भग्धा युग' के पूरे नोटस बनाए थे भौर भंक प्रतिप्रक 
उसकी रूपरेखा बनाई थी तब कृष्ण के सारे मूल्य-मर्यादा जाल को घ्वस्त करने का 
दागित्व पास्पारी पर यां, लेकिन लिखते-लिखते गान्धारी क्षाप देकर कृष्ण के भ्रति 
सहसा दवित हो गयी भौर विद्रोह तथा प्रसहमति की कठिन भूमिका भागे भाकर 
प्रखत्वामा ने सम्माल ली 377 

पात्र-परिकल्पता में घृणा, त्रास, ध््तविरोष को जटिलता के कारण 

प्रतोशतरभकता का प्रवेश 


महाभारत के पात्र प्रध्वत्यामा के चरित्र को सेखक ने एक समर्ष प्रतीकार्मक 
प्राषार दिया है। यह वात्र सांस्कृतिक धरातल पर भो भपने व्यक्तित्व का व्यापक 
प्रसार करता है । इस पात्र को नया रूप देने में लेखक को झपनो सर्जनाहमकता पर 
पर्पाप्त संयम रखना पड़ा है । 'भश्वत्यामा का चरित्र खुद भेरे लिये एक पहेली हो गया 
दा। उसके भरान्तरिक विक्रास-क्रम में इतना प्रदल प्ादेण था कि मैं लिख डालता 
था भोर फिर काफो रात गए छत पर टहल-टहल कर सोचा करता था कि'भर र 
परश्वत्पामा के घृणा, कटुता, झादेय, विक्षो म--इन सब से मैं झाविष्ट था। कहीं-कहीं 
प्ातान्त भी । मैं बहुधा सोचता रहता था कि इतना ध्वंत्तात्मक, इतना परीड्धादयक 
पात्र मेरी खेतदा में कह भवस्थित था प्रोर क्‍यों 2”* युद्धिष्ठिर का झसत्य से सम* 

भोवा प्रश्वत्पामा के घन्दर समस्त मानवीय भावनाओं को निमूल कर उसे विध्वंस, 

धृणा भौर बरता का प्रतिरूप बना देता है। वह स्वयं ही भ्रपनी पीड़ा की 
भामिक प्रमिव्यवित करते हुए अपने चरित्र पर प्रकाश डालता है। उसके स्वयं के ही 
४०-+-+--. 
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2. वही ; पृष्ठ वही 
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“मैं तुम्हारा यह भश्वत्यामा 7 ऑ ४०० <४ 

कायर भर्वत्यामा 

छ्ेप हैँ भमी तक 

जैसे रोगी मुर्दे के 

मुख में शेष रहता है 

गन्दा कफ 

वासी पूछ 

होष हूँ प्रमी तक मैं 7 
बह भपने नपुंसक पोर खण्डित प्रस्तित्व से विज्वुग्ध होकर पात्मघात पर उतर 
भ्राठा है-- हे 

“झात्मघात कर लूँ 

इस नपुंसक पस्तित्व से 

रे 2 १५4 

इतनी यातना नहीं होगी” ५४ 
किन्तु भगले ही क्षण वह प्रतिध्ोध की दाएण-ण्वासा में सुलय कर तड़प उठता है 
इसी भावना का सद्दारा लेकर वह ध्वस्त झौर संहार का जीवत-सूत्र पकड़ सेता है। वह 
यबंर प्ौर प्रमानुषिक पशु श्न जाता है झोर भपना निर्णय देता है-- 

“किन्तु नहीं 

जीवित रहूंगा मैं 

प्रस्थ बवंर पशु सा*** 

वध, केवल वघ, केवल वध 

प्रस्तिम प्र बने 

मेरे इस घल्तित्व का ।/* हर 
यहाँ एक् प्रश्न ने फिर गिर उठा लिया--“इतनी घृणा, ध्वंश, इतना कह 
ब्षों ? ध्रश्वत्वामा ठेसा क्यों होता गया भपने प्राप मेरे लिशते-लिशते पति 
उत्तर देने के लिए भारती पतीत बा पृष्ठ पलटते हैं--"इधका जवाब मुझे जिस न्‍ 
पिला, बहू मुझे याइ है। अपने मित्र फादर ऐक्ट्रास शे पष्टों बातें होती । अपर 
हझाम सवालों को लेकर मात्र का विशल्य शोर धहितत्ववाद, वैष्णव, है! है 
मागरशद, हमाया बतेमात भारतीय बौद्धिक विघटन भौद बाद चलते-्चलते बाते हि 
पायी हि मुझे घोर धमदसत होते हुए वे बोले--“तुम कमी-कमी सरवत्वामों 


7.9. ], छात्वा मुह: बारती  दृष्ठ 35 
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तरह बोलने लगते हो ।” फिर जब हम लोग टहलते-टहलते ग्रिरजे के बगल में बर्वोता 
कौ नीली बयारियों के पास पहुँचे तो एक देंच पर बैठ गये भोर कहने लगे, “घुणा का 
भी एक प्रौवित्य है। जातते हो हमारे यहाँ कहा जाता है--“73960 48 फ़ 5९8 
धए]7धा0०5आ७ (० 098 घृणा प्रेम का पूर्वाम्यास है $” तो क्या यह भ्रश्वत्थामा 
को घृणा का एक झोर भायास है ॥”7 प्नन्तस की मनुष्यता नष्ट हो जाने पर झश्वत्यामा 
के किकरत्तेव्यविमूद़्ता भौर उत्तेजनाजन्य पशुत्व को सक्तियता दोनों को भारती ने एक 
साध प्रस्तुत किया । परिस्थितियों ने उसे उस बिन्दु पर पहुँचा दिया कि न चाहते हुए 
भी उसे किसो की गद्देत मरोड़ देने को इच्छा होती है। चाहे वह तटस्थ (संजय) हो 
वयों न हो । हिंसा का सम्बस्ध यहाँ पाकर भर्य से टूट जाता है झोर भव द्सा 
उसकी प्रादत बन जाती है। युद्ध वा सही प्रथे समाप्त हो जाता है झौर मात्र द्वितता का 
प्रयोग बन जाता है। इस परिष्तथिति में मश्वत्यामा प्रवेतनवा झौर विक्षिप्तता दोनों को 
एव राय भेलता है। उसके मस्तिष्क में एक जटिल मतोग्रंधि बन जाती है। वह 
पूढ़ दो जाता है जिसके परिणामस्वरूप वह उन्माद की चरम सीमा को 

: जाता है। वध उसका घ॒र्मं बन जाता है। कमी वह कहूता है--"मेरे 

#र दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था भ्रश्वत्थामा हतो) 

मी बुद्ध की हत्या कर कहता है--“मैंने नहीं मारा उसे-मातुल विश्वास 

ज ब्यक्तित्व स्थिर नहीं रहता। "शढे एाद्य समाचरेत” नीति पर चलता 

वां भ्रध्म का उत्तर प्रषर्म से ही देते का निश्चय कर पराण्डवों का हनन 


शा करता है-- 
“वे भी निश्चय ही मारे जाएँगे प्रघ्म से 
सोच लिया 
हे है के 
मैं भश्वस्थामा 


उन तीचों को मांगा ॥* 
गत्मा, तड़पती वाणी उसे प्रतिशोध की भोर प्रेरित करती है। प्रपने 
से पालन करने वाला भश्वत्थामा दुर्योषत को दिया प्पता वचन झौर 
है। शतवर्मा के समक्ष यह भपनी दृढ़ प्रतिशा को दोहराता है-- 

“'युनते हो कृतवर्मा 

कल तक मैं सूँथा प्रतिशोध 

5 भारती : पृष्ठ 6 
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भख्वत्यामा एक पराक्रमी योड़ा की माँति निर्मोक, निडर भ्ौर स्पष्टवादों है। कृष्ण 
हो ज्तुति उठे मूठो झ्राडम्बरयुक्त लगती है भौर वह स्पष्ट करते हुए जरा मी नहीं 
हिंपकियाता-- 

+मूके हैं।ये स्तुविवचन, ये प्रशंसा वाक्य, 

कृष्ण मे किया है वहो, 

मैंने क्रिया था जो पाण्डव शिविर में“*॥/7 
भ्रागे बह पर/क्रमी योडा होने का परिचय देता है। वह सदुगुणों की सम्मान के कणों 
से, ताधुवाइ को प्ारती से अत्रंदा करता है चाहे वह शत्रु के हो दयों न हों ॥ 'शत्रोरपि 
गुषावाच्या दोषा बाच्या गुरोरणि! सोति पर चलता हुमा धपने विपक्षी परम शंत्रु कृष्ण 
जी प्रशंसा करने में मी भपनी स्पष्टवादिता का त्याग नहीं करता और धैयेपूर्वक उसके 
लिए प्रशंसायुक्त भपने भावों को स्पष्ट व्यक्त करता है-- 

“कायर मरण ? 

मेरा था छत्रु वह 

लेकिन कहूँगा मैं 

दिव्य शान्ति छाई हुई थी ड़ 

उसके स्वर्ण मस्तक पर ॥"”2 
प्रखत्पामा प्रपने श्रापको भमानुविकर भोर मानइ-मविध्य की रक्षा करने में प्रश्षम 
की एंजा देने हुए भी प्रन्त में पात्मान्वेषी स्‍्रोर प्ात्मदर्शी के रूप में हमारे समश 
उपस्थित होता है-- 

“किन्तु मैं हूँ प्रमानुविक भद्धंसत्य 

तक जिम्तका है धृणा भौर स्तर पशुपों का है ॥!* 

८ भ् ८ 
इमी तरह--.. “मं हूँ प्रमानुपिक 7४ 
प्रशापामा के चरित्र के विपय में यही कह सहते हैं कि--।*महझत्यामा जैसे 
दक्तिशाली पात्र की सृ्टि'“'के कारण 'पन्धा युग” हिन्दी गीति-नाट्य साहित्य की 
ए% विशिष्ट कृति दव गयी है ।”* प्रन्ततः यही कहना होगा कि प्रश्वत्पामा जैसे 
इरितर की सृष्टि “मारतो” री एक निजी झोर प्रन्यतम उपलब्धि है। 

"मारती मे शरयनी स्वामाविक सनोशास्त्रीय दृष्टि वी कसोट़ो एर पात्रों को 
ऐसे कणों से सुजित किया है जो मातव-स्यकितत्व की मूलभूत मिल्लठाध्ों को सशवत 
दाणी देने हैं। युग के [विश्तेषण को यहाँ उद्घुद झिया जाएं तो मानवन्ध्यह्तित्व हो 

४४+5८5सननसानासस-+ 
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दा तो बरम्म में मीष्म, मुरु टोण तथा कृष्ण क्री चेतावनी उसके मामप्त-पटल पर 
प्रंकिठ हो जाती है-- 
“मर्यादा मत तोड़ो 
तोड़ो हुईं मर्यादा 
ऊुचले हुए मजयर-सी युजलिका में कौरव वंश को 
छपेट कर सूखी लकड़ो-सा तोड़ ढालेगी ४? 
धदराष्ट्र उसे महत्व को रेखाप्रो से बाँध ही न सके क्‍योंकि उसकी भन्तमुखी सम्बे- 
दतशीलता बाह्य यधार्थ भ्रधवा सामाजिक मर्यादा को ग्राह्म कर पचाने में झरवम् 
धो) उम्र मवःस्थिति का शब्दबित्र युंग सफलता से चित्रित करता है --"यद्यपि 
रख़डी तुलवात्मक निर्णय-सम्बन्धी स्थृूनता उसे इस तथ्य से पूर्णतः भनवगत रखती है 
तषाप्रि उतका विक्रास उसे वस्तुजगत को वास्तविकता से पृथक कर प्रात्मपरक 
सिक्स ज्ञात के हाथों सौंप देती है। यह प्रात्मपरक सविरल्प ज्ञान उसकी चेतता 
को प्रादिग वास्तविकतानुसार प्रुन्गंठित करती है। धह इस प्रकार निर्णेय भौर कार्य 
करता है मानो उसमें ऐसे कार्य करने को शक्ति हो परन्तु उसे यह कमी तब ज्ञात 
होती है जब उसे यह प्रनुभव होता है कि उपके इन्द्रिय-जन्य ज्ञान वास्तविकता से 
र; मिल हैं। यदि इसकी श्रवृत्ति वस्तुनिष्ठ रीति से तक॑ करने की हो तब तो 
उत्त भिलता को वह रुण्ण रूप में भनुमद करेगा परन्तु दूसरी भोर यदि वह ध्रपनी 
परंपति में ही भारपा डताये रखता है प्लौद भपने इग्द्रिय जन्य शान को वास्तविक 
महत्व देता चाहता है तो वस्तु जगत उसे भनुमानित भोर हास्यास्पद प्रतीत होगा ।? 
शेणता की रेखाप्रों से सवंधा यदि चरित्र नहीं जकड़ा हुभा है तो यथायें के प्रति वह 
िखबढ७ ओ9७ िओ२७घ७२ तन 
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चरित्र उस ध्रान्त दृष्टिकोण को निमूल कर उससे उबरता है। स्वस्थ वस्तुगत चिन्तन 
उसको उसके पन्ध-गह्र धे बाहर निकाल कर उसको विशाल णगत्‌ से सम्बन्प-यूत्र 
जोड़ने फी प्रेरणा देता है । लौकिक धरातल पर जब घुतराध्ट्र पराजय का भातियत 
करता है उस स्थिति में उसे प्रामाध्तित होता है कि सत्य का आयार उस्ी वैयक्तिक 
सीमापों को रेखाप्रों के भन्दर हो नहीं बाहर भी है । अन्तर्मुख प्रेरणा प्रधान व्यक्ति 
को विश्लेषित करते हुए यूंग ते लिखा है--"उसके सम्बन्ध में बहिर्मुद्ली दृष्टिकोण 
“का यही कहना होया कि वास्तविकता का उसके लिए कोई प्रत्तित्व ही नहीं है। वह 
“निष्फल विम्ब-निर्माण प्रवृत्ति के वच्चीमृत हो जाता है। पन्तर्मुली प्रेरणा, भस्तगाँव ऐे 
प्राप्त उत विम्बों को ग्रहण करती है जो स्वतः चेतन मन के जातिगत झ्ाधारों से 
उत्तन्‍न हुए हैं ।”! गान्छारी का चरित्र भी उपरोक़त व्यक्तित्व को सशक्त वाणी देता 
नहै। गान्धारी का दृढ़ विश्वास है कि हमारे भवचेतन मन के भन्य-गद्नर में एक भन्पा 
एवं बेर पशु निवास करता है जिसड्े हाथ में हमारे विवेड की सत्ता है, उप्र यही 
ध्यनित होता है कि गास्धारी का चरित्र भव भी पचेतत मत की गहन पकड़ पे ग्रम्नित 
है। ऐसे ही चरित्र की व्याख्या करता हुप्रा युंग लिखता है --“स्वमावत: ही प्रेरणा बी 
तीव्रता बहुधा व्यक्ति को वास्तविकता से प्रसाधारण रूप में पृषक्र बर देती है। व्यक्त 
अपने मित्रों के लिए पहेली हो जाता है। भरत: वह भपने प्रार्दर्शनों में हो तत्मय 
रहता है। भतः उसके नैतिक प्रयत्त एकांगी हो जाते हैं। वह भपने तथा भपने भीवत 
को प्रतीकात्मक बना लेता है परन्तु वास्तविकता के लिए बह भनुपयुक्त भौर प्रशेय 
बन जाता है ।/* गान्यारी नैतिकता, मर्यादा, घनासवित, हृष्णापंण को प्रस्थ मन 
वृत्तियों की सं देतो है जो सामाजिक रूप को स्वीका रसे के लिए मूठे प्राइस्बर मात्र 
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; सिदा कुछ नहीं । मिध्याइम्बरों से ग्रसित प्रधान नैंतिकतावादी जयत्‌ पे गास्धारी 
री धृणा थी जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने चक्षुपटल पर पढ्टियाँ बढ़ाकर भन्पता को 
ब्रोह॑ति दी। इस प्रकार के रुप्ण-चरित्र से उत्पन्न हौते वालो संमव मनतोविकृतियों 
' घर्चा झरते हुए युंग प्रपती विचारधारा को व्यंजित करता है--"स्नायविक प्रसाद 
$ प्रकार से बाह्य स्तायविक प्रमाद-स्थिति' है जो ऐसे लक्षण व्यक्त करती है जो 
शिक रुप से व्यक्ति-विश्वेष भयदा वस्तु से विवशतापूर्ण सम्बन्ध प्रकट करती है ।”? 
पप्टवः यह सभी विशेषताएँ हम गान्घारी के चरित्र में खोज सकते हैं। प्रन्घता से 
सित पुषचों के प्रति भ्रसीम ममता, सीमातीत उत्तेजनशीलता, कटुता के तीव्र प्रावेश 
 बश्चोमृत होकर कृष्ण को घोर शाप देता तत्यश्चात्‌ संवेदनशील हो भ्ाँखों से 
श्वात्रात के भोती बरसाना युंग द्वारा प्रंकित भन्तर्मुल प्रेरणा-प्रघात चरित्र से साम्य 
बता है । इस परिध्रे्ष्य में यह भी विशेष रूप से दृष्टिगर्त होना चाहिए कि युंग की 
ह सष्ट स्वीकारोक्ति है कि प्रस्तर्मुख प्रेरणा प्रघान घरित्र को उपलब्धि प्रायः तारी 
गति ईं ही होती है । 

विदुर को युंगीय दृष्टि के दर्पण में प्रतिदिम्बित करें तो वह प्रन्तर्मूख प्रनुमवन 
फीपिए) प्रधान चरित्र की कसोंटी पर खरा उतरता है। यहाँ संजय की तटस्थता 
प॒ पशन उमर सकता है किन्तु हम पूरे दृश्य-काव्य को तथा प्रयम प्रंक को विश्लेषित 
रे हो निष्पंत: तदस्थता संजय की उद्घोषित प्रवृत्ति होते हुए भो विदुर बाह्य 
न मे संजय से किस्ती सीमा पर प्रधिक नितिप्त दृष्टिगोचर होता है। कोरव-पक्ष 
| प्रवंदिकता भोर घृतराष्ट्र के विवेकशून्ध भस्प-गिर्णयों, दोनों को ही प्रह्मरों की 
मय घोटों से उद्देलित करता हुआ विदुर का वार्तालाप प्रथम पंक में ही भनेक 
वाद्पद प्रश्नों को वाणी देकर भी एक तटस्प द्रष्टा की भाँति उदासीन भौर निरपेक्ष 
हग है। प्रपने प्रभु के प्रति माता गान्धारी की भाक्रोशमय तीज्न कटुता भी विदुर 
दिपेलित नहीं कर पाती । यह स्थिति भी विदुर में रोप के भावों को मे जागृत 
९ एक उच्च उदात्तमयी कदुणा की भूमि पर प्रषिष्ठित करती है । विदुर के शब्द 
ही ब्यंजना देते है-- 
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शाम करों प्रमु! 

चरणों में स्वीकार करो ॥77 
मीतिवुशल विदुर कौरवों का भनुस्तरण करते हुए भी याण्द्ों के प्रति पते प्रदर 
स्मेहमाव लिए दृष्ण को धपनी भस्ति-मावता से प्रस॑झत करता है। वह घृवराद्ठ झा 
हेवक भी है, छिर भी उसके चरित्र को भारती छी कसम ने कुछ ऐसी व्यवस्वित 
रैत्लाप्रों के सँचे में ठाला है कि तत्तानीत जीवन का ईंठ डिसी भी परिस्थिति में 
उसके परसंतुलन का कारण नहीं बनता। मूंग लिखता है--”ऐैसी किसी वु दी 
उपस्थिति में जो किसी को मावनाप्रों में वहा ले जाय या उत्साह की उत्तेजता ठकल 
करे, इस प्रकार की चेतना उदार तटस्थता बनाये रहती है, जो कमी-कमी एक उस्त 
स्तर वी भावता प्रौर धालोचना छे भी सिप्त रहती है जो क्षिप्रप्नाही वस्तु को नै 
इधपूर्ण या निष्फल बता देती है। उत्कृष्ट मनोवेग उदाप्तीतठा कै साय भल्वीक़ठ कर हि 
जाते हैं।”? मद्दामारत की घटना विदुर को नवीन भुमृति प्रदात करदी है यद्यी 
बाह्य णीदन से सम्पर्धित रह कर भपने घाप की यथाये से संस्कृठ करते रहता ऊतक 
स्वभाव है। वह भनुभूति को इम द्ब्दों मे व्यक्त करता है-- 

“करेरे प्रमु 

उस तनिकम्मी घुरी की तरह है 

जिसके सारे पदह्िये उठर गए हैं 

भोर जो खूंद धूम नहीं सकती ।/? 
पुरम्पराणत ध्ास्त्रीय नेलिकता को स्वर देता हुआ विदुए यह ज्ञपत प्राप्त करने प९ मरी 
कहता है--'संशय पाप है भर पाप मैं करना नहों चाहता ॥74 विदुर का यह प्रयाढ 
उस स्वर की सत्यता प्राभाध्ित करने का प्रयत्ल मात्र है। वह स्वीकार करता है हि 
उसकी नीति साधारण स्तर की है भौर युग की समी परित्यितियाँ भ्रप्राधाएण हँ। 
इतना होने पर भी यह भपनी पूर्द निश्चित नैतिकता के मावदण्डों को नहींत्यग 
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प्रघा युग” की पात्र-परिरुत्पता 0] 
का । “उसका लक्ष्य वस्तुगत तथ्यों छे सममझोठा न करना होकर उनसे उच्च स्थिति 
में बने रहता है क्योंकि उसके सम्पूर्ण भ्रचेतन प्रयत्न अन्तःस्थिति बिस्‍्बों को वास्त- 
विकता प्रशन करने केः लिए होते हैं, मानों वह ऐसे बिम्द को तिरस्तर खोज कर रहा 
है जिसका वास्तव में कोई भस्तित्व नहीं होदा किन्तु जिसका उस्े एक प्रकार का 
[र्वाभास रहता है ।”? “पहूं भावना की उत्कट तीव्रता से भतृष्त उत्कठा का जन्म 
होता है जो केवल प्रपना हो भनुमव करती है, यह रहस्पमय परमानन्दावस्था है ।* 
युग की शब्दावली रूपी रेखाओं से संजय के चरित्र को यदि बाँ्घें तो उसके 
चि को परंतर्मूख चितनप्रधान चरित्र कौ संजा देनी पड़ेगी। युग इस प्रकार के 
चरित्र हा रेखाचित्र इस प्रकार खीचता है, “दाह तथ्य इस विचारणा का ध्येय भौर 
सोत रहीं हैं, वथपि भ्रन्तर्मृख व्यक्त बहुधा उसे उसो रूप में प्रदर्शित करना चाहता 
है। पह तो भात्मपरक स्थिति में ही प्रत्यावतित हो जाता है। चाहे बढ वास्तव झौर 
ययायें के क्षेत्र में कितनी ही ऊँची उड़ान क्यों न ले ।”* संजय को तठस्पता को हम 
मात्र स्ितिजस्य ही नहीं कह सकते वरन्‌ उस्त तटस्थता में उसके मानसिक संगठन की 
सामरिक परिणक्ि जी द्रप्टव्य है। वह अपने भाष को कर्मतोक से बहिष्कृत स्दीकार 
करा है। वह भपने झापको दो पहियों के मध्य लगे हुए उस छोमाचक्र की संज्ञा देता 
है जो घरा को भी स्पर्श नहीं कर पाता । यदि दूसरे शब्दों में विश्लेषण किया जाए तो 
उपकी तटस्पता यवाये से कोई दृढ़ सम्बन्ध सूत्रों की व्याख्या नहीं करतो ॥ प्रन्त में 
एक त्ौमा पर घांकर संजय को भनुमवजन्य ज्ञान का भामाप्त होता है कि उसके 
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जीवन का प्रथें ही लुप्ठ होता जा रहा है। जीवन के ' यधाधें से सम्पक सम्दस्यों 
स्थापता का भमाव भन्तर्मुख चिन्तन प्रधान ध्यक्ति को प्रायः ऐसी ही मत स्थिति में 
जाता है। 'मंघा युग को समस्या की मूल घुरी को संजय धपने धब्दों में पम्मा 
करता है-- 

“झाज अन्ठिम पराजय के भनुभव ने 

जैसे प्रकृति ही बदल दी सत्य की ।? 

झाधघुतिक मनोगास्त्री यूंग ने मातव की समग्र खेतना को ए% गठिशों 
वास्तविकता स्वीकार कर मानव-मत में चार करण द्ाकितयों को स्वोहृतिदी- 
() घिन्तन, (2) भनुमदन, (3) संवेदन भौर (4) प्रेरण । मुंग के मतानुसार प्रो 
स्यक्ित के प्न्तर में भनिवायंतः एक करणशक्ति श्रमुख एवं चेतन रूप से विषम 
रहती है। दूसरी करण-शक्ति उसके विलोम स्वभाव के बारण, भविकतित प्रशटशा डे 
रूप में भवमेतन में शिद्वमान रहती है। शेष दो करण-शरितियाँ प्रमुस करण-शर्शि हो 
सहयोग प्रदान करने के लिए कुछ निस्‍्त स्तर पर सदा ही विद्यमान रहती है। पृरधप, 
गाग्पारी, विदुर घोर संजय क्रमशः इस्हीं घार संवेदन, प्रेरण, बिस्तन तथा प्रगुशश 
करण-दश्तियों के प्रतीरु स्वीरार किए जा सकते हैं। 
मुणपुणय दे युगप्रमु राबके योग क्षेम के वहतकर्ता, सबके इत्तरशपितों के 

केसबिल्दु हृष्य वा चरित्र बंविष्यपर्ण है। इतिद्वाम का एक प्रंग होते हुए भी सहि 
सह तिर्माता घौर नियामह है स्‍भोर “मरा युग के भीदृप्ण के प्रभू का हशे 
इसीजिए परशुष्ण है हि दे इतिहास के नियामक प्रौर मानव-नियति हैं, शिएडा वि 
वे स्वत: ही कर शहते हैं। हृष्ण के चरित्र दी रेखाएँ गीता के प्रभाव ते दूत हु 
भातोहित है, पद मानवतावादी धरातल पर ता महापुर्प के चरित्र हो ६28 
सर्बदां भारती वी प्रपनी मोलिक प्रतिमा की देत है। हृष्णा का बरित्र दो दांतों 
में इलकर चतठा है। एक धोर यदि उसमें भावुक रहस्यवादिता। ध्तादित हैऐो हुएी 
झोर उस्तढी तितान्‍्त धर्मेनिरपेश स्यास्या ढी प्रवटेलता तदीं की जा पढ़ती, पर एप 
बरिदेद्रय में यद दिषार संशय की सीमापों ते परे है कि उसी मौविक्र प्रपूर्ि 
डौडिक है। कदि दो धजेय और प्रटूट घास्वा मुदृढ़ मातदताबार पर हिंएव है। है 
कई के ऐसे मातदष्ड हैं जिसड़े समझ धर्वस्यामा शोर दुषु'गु जैगे सारा तो 
को भी छूटने टैइते पहने हैं । 'पंदा युग! में शौह़ुप्ण का बरित्र विशेषी ब्रदूतियों हो 
शम रत करते हुए चलता है | दार्थतिक, राजनीतिश धौर ईगइर है हे में वि 
करने के उपरान्त भी हृष्ण डे दिवद में वात्रोंक्री विमिल प्रविडियाएँ ईँतीए 
बलराम रत्हें कुटबुटि कट्ददर टतड़े धरित्र पर प्रड्माश हासते हैं-- 

“जातता हूँ मैं शुमश्ों होशव से 

रहे हो महा ही मर्द शहीत शुटवुद्धि 77 
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भौन द्वाय दुर्योधन को झघमंवार से मारने की प्रेरणा देने वाले कृष्ण को भश्वत्यामा' 
शौर गार्घारी प्रत्यायी की संज्ञा से विभूषित करते हँ--“प्रस्यायो कृष्ण इसके बाद 
इछत्यापा को जीवित नहीं छोड़ेगेट! झौर “हैं था भकेला भौर पग्यायी कृष्ण 
प्राणइशें सहित'*५” इसी प्रकार गान्धारो कृष्ण पर प्रभुवा के दुरुपयोग का खुला 
प्राप्ेप लगाती हुई कहती है--- 
“इंगिव पर तुम्हारे हो भीम ने मघमें किया 
बरयों महों तुपने बह श्वाप दिया भीस को 
जो तुमने दिया निरपराघ भइवत्यामा को, 
तुमने किया प्रमुता का दुढ़पयोग रे 
विदुर ृृष्प को प्रभु कहते हैं--क्षमा करो प्रमु"“"४” किन्तु गान्यारी कृष्ण को 
दंचक गहने में ही नही हिचकिचाती-- 
“जिसको तुम कहते हो प्रभु 
उसने जब थाहा 
भर्पादा को भपने हित में बदल लिया, वंचक है ।/* 
छत १मंगोगी की शक्ति पौर क्षमता की देवो गति इतनी प्रबल है कि उनकी इतिहास 
हो प्नासका होकर दी गई छुनौती से नक्षत्रों की दिशाप्रों में भी परिवततत की प्रक्रिया 
ऐसे छाही है। पाचक्ष के शब्द यही घ्वतित करते हैं-- 
“किन्तु उस दिन सिद्ध हुमा 
जवकोई भो मनुष्य , 
भ्रदासकत द्वोकर चुनौति देत( है इतिहास को, 
उस दिन नक्षत्रों को दिशा बदल जाती है ३” 
श्ण डे धयर्खित्व ह। प्रापर्षण द्वेध है एक झोर***“प्र्जुन, उठाझो शस्त्र "**“निष्कियता 
रे "पैन को उपदेश देते दिखाई देते हैं । दूसरी भोर उतकी प्रबलविरोधीनी 
जा 'ी उनके प्रति भमता भी कम महत्वपूर्ण नही***"लेकिन कृष्ण, तुम पर मेरी 
कर पद है।/ नाठक के प्रारस्ण में ही कृष्ण को दिव्य पाद्शों की प्रतिषूदि 
हर “पशड ही संझा से घलंकृत किया गया है। मर्यादा की पतली डोरी को सुलझाने 
पान इतासपत, निविकार, निलेप, हृष्ण को ही कहा गया। प्रेठात्मा बृद् 


शरद 
उनके रच की गति को इसोलिए नहीं बाँध पाता कि वह शुद्ध-बुद् मुक्त स्वभाव 





ईः 
04 * 'प्रन्था शरुग एक सृजनात्मक उप 


और मर्यादा के शान्तिदृत रक्षक हैं--- 
“नहीं, उनमें छारे समय के प्रवाह की मर्यादा बंध पाठी है। 
बाँध नहीं सकता हूँ उसको मैं [77 
यह प्रावेश भौर भाक्रोश से परिचालित ऋ्रुद्ध, विशुब्ध गान्घारी के भ्रभिशाप देने प 
दे मर्यादा का सीमोल्लंघन नहीं करते । सदैव की भाँति गान्धारी का सम्मान करते 
झीलवान प्लौर मम्मीर बने समध्त वंच्च के उन्मूलन का कट शाप सुनकर भी 
माता यान्धारी के समक्ष उसे स्वीकार कर मात्र इतता कहते हुए : 
“माता प्रमु हूँ या परात्पर 
पर पुत्र हूँ तुम्हारा 
तुम माता हो 
शाप यह तुम्हारा स्वीकार है /”7 
झपती मर्यादा का परिचय देते हैं। कवि ने उपरोक्त प्रसंग को भविव-माव के कर्णो 
चित्रित्‌ किया किन्तु युयुत्सु कृष्ण को कायर, वंचक, शक्तिहीन बठाते हुए उसे घ्ाप 
वश्यीभृत होकर कृष्ण द्वारा मृत्यु का नाटक रचने को संज्ञा देता है-- 
“जीकर वह जीत नहीं पाया प्रनास्था को 
मरमे को माटक रचकर वह घाहता है 
बाँधना हमको 
वंचक था, कायर था, छक्तिहीत था बह 73 
वास्तव में मगवात कृष्ण का चरित्र सबते भधिक रहस्यमय प्रतीत होता है। परत 
रूपए से सब जयह विद्यपात रहते हुए भी वह प्रत्यक्ष: रंगमंच पर उपत्ित मे 
होता ॥ क्र्ष्ण के चरित्र में यहाँ युग की 'सेल्फ' की घारणा का भामातं दृष्दिप 
होता है । युग के मतानुधार मातवगन की चार करण-दाक्तियों में पवरेंतर हक 
शक्ति 'सेल्फ के समीपस्थ है। विरोधी पक्ष की होते हुए मी यास्थारी इसी हा 
कृष्ण को भ्रावेश में शाप देकर शान्ति का वरदान नहीं पा पाती-- 
“रोयी नही मैं भपने 
सौ पुत्रों के लिए 
८ टर 
मैं थी निराश, मैं कटु थी 
घुत्रहीता थी स्‍74 
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विकत्तित करण-शक्ति को भौर झन्य दो करण-झक्तियों को सुलतात्मक विदेचना की 
हर्तोटी पर परखा जाए तो विकमित करण-घत्ति धन्य दो करण-झक्तितयों की प्रपेक्षा 
'हैल्फ' के भ्धिक निकट होती है ौर इसी प्रकार घृतराष्ट्र के पक्षघर होकर भी 
संजय भौर विदुर कृष्ण के मक्‍त धौर पनुयायी हैं। पीछे हम भंवित कर प्राए हैं कि 
गृष्ण का चरित्र भग्य पात्रों को तुलना में सबसे अधिक रहस्यमय रेखाप्नों से बेधा 
हुमा है। कृष्ण मानव-मत की सामान्य-द्वैत गतियों से मुक्त होने के कारण खुख दुःख 
दोनों को एक समान धरादल् पर धारण कर, सव की बेदना भोगते हुए भी भनासकत 
सो हैं- 
“प्रदूशारह दिनों के इस भीषण संग्राम से 
कोई नहीं केवल मैं मरा हूँ करोड़ों बार 
4 ट्र ८ 
जीवन है मैं 
। हो मृत्यु भी तो मैं ही है, माँ” पा 
मगर प्रपती 'सेल्फ' की घारणा को स्पष्टतः व्यंजित करता हुप्रा भ्रपती शब्दावली देता 
है--'पेल्फ भात्मचेतना का केवल मध्य बिस्दु ही नहीं है वरन्‌ परिधि भी है जो चेतन 
भौर धोर प्रचेवन दोनों को अपने में समेट लेता है। जिस प्रकार भहें चेतना का भूल- 
डैदाविदु है, उस्ती प्रकार यह समग्र बेतना का केन्द्र-बिन्दु है।”? इसकी उपलब्धि 
प्रतर एवं बहिजगत के दर्द्ों को परिपूर्ति 'कम्पनेशन' है ।* युंग के मतानुसार ध्यक्ति 
हो प्र चेतना का प्रह्मयेतर केन्द्र बिन्दु 'सेल्फ' है, जहाँ मानव्र-चेतना के पं की 
बदशील प्रवृत्तियोँ पपने भ्रस्तित्व को सुरक्षित रखती हुई झपनी अ्रतिस्पर्धी दर्द्वात्मक्ता 
हो संदम की रेखाप्रों से वॉधकर रखती है ( इस प्रसंग की विदेवना में युंग लिखता 
है-"महानतम श्रौर महस्वपूर्ण समस्याएँ ऐसी हैं जिनका समाधाम नहीं हो सकता । 
इन्‍पा कारण यह है कि वे प्रत्येक भात्मनियसत्रणशील व्यवस्था फी प्ाग्तरिक द्वैतता 
ही प्रभिव्यक्ति करती है उन्हें सुलकाया नहीं जा सकता वरन्‌ उनका भतिक्रमण किया 
थआ सता है “व्यक्ति की वैयक्तिक समस्याभों की यह भतिक्रमणता घेतन स्तर को 
पेच्च ध्रयवा भ्रधिक यहन करने के रूप में झपने को ब्यकत करती है । इसके द्वारा बहुत 
पेच्च भ्रौर विस्तृत भ्रमिरचि दृष्टिगोचर होती है भौर इस क्षितिज विस्तार है न 
७... 
3. बच्चा युप : भारती : पृष्ठ (00 
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सुसमने थाली प्रमस्‍्याप्रों की उत्कटता समाप्त हो जाती है। घरने तवामारिहर 
में हाकिक दृष्टि से उनत्ता ध्रमाघान मही आध्त होता वरन्‌ एक नबीन प्रबत नि 
हे धम्मुरा ये मंद पड़ जाती हैं। दे दमित होकर भषेतद में सहीं बसी जातों बे 
भिगन रुप में प्रकट होने के कारण मवीनता ग्रहण कर सेती हैं।! 'सेल्फ' पर प्राप 
कर सेने के उपरान्त जीवन में घाने वाों भवश्यग्मावी एस्शीलता के प्रति हपाशा कर 
शश हो जाता है। उशत्री ध्यास्या करता हुआ पुंग लिलता है--/पम्यक्तित३ के उ्र 
स्तरीय दुष्टिकोच रो वे दरतुएँ जो हि एक निम्म स्तर पर संपर्ष शौर मयप्र३ अंश 
बात था प्रभाव उत्पन्न करती हैं, ऐसी प्रतीत होती हैं मातों पर्येत्त डे हिसी उर् 
शितर है पाटी पें उठे हुए तूफान का प्रश्लोकन ड्रिया जा रहा हो, ह8 हित मै 
हर हूफाग को वाहतविकता डिसी भो प्रकार कम रहीं होती, गेबल एतता ही हो! 
है कि ब्यतित तूफ्ाम का स्वसोकन करते हुए भी प्रपता पृषर ध्यवितत बनाये रचा 
है ।" हमारे विशेष के धनुशार हृष्ण 'रोल्फ' के प्रतीक रूप हैं हिग्तु उड़ा पारिर 
शरीर वि-तोष हो जाता है। सातव जीवन की दृखशीलता की सीमाधों है गुर ऐौ 
दाऐे दृष्ण है प्रपो धर्तात के गर्म में विसीय होते हे पहले प्ररितम एरेश के 'दावि!र' 
वो एम्दबद्ध दिया है-- 
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“मेरा दायित्व--वह स्थिर रहेगा 
हर मानव के उस वुत्त में 
जिसके सहारे वह 
सभी परिष्यितियों का झतिक्रमण करते हुए 
नूतन-निर्माण करेगा पिछले घ्वंसों पर**' 
भछत्वामा की जिज्ञासामय प्रश्वाकूलता ध्विर उठाती है कि क्या इस प्र मे उत्येक विकृत, 
प्रब-दव॑र, प्ात्मघाती तथा प्रतास्थामय व्यक्त झयने जोदन की सार्थकता को भ्रात्य- 
सात कर लेगा ? दृष्ण के भ्रग्तिम शब्दों के वाहक बृद्ध वाचक का स्वर स्वीकारात्मक 
घोष भुराता है । ऐसी स्थिति को जिश्लेषित करता हुमा युग लिखता है-- “चेतन 
अतिल्ष में 'प्रात्म' की उत्पत्ति केवल पूर्दंगत मंनःकेन्द्र का स्थातास्तर ही नहीं प्रकट 
$ो दस्‍न्‌ उसके परिणामस्वरूप जीवन के प्रति पूर्णतः: परिवर्तित दृष्टिकोण व्यक्त 
ड्खी है। यह भपने सम्पूर्ण प्र्य में एक प्रत्यावर्तन होता है ।”* इसके उपराम्त ऐसी 
पैजदा का उदय होता है जो क्षद्र भोर बैयव्रितक भ्तिचेतन भहं की बन्दिनी न रहकर 
किलृत बहतुअगत को सहयोगिनी हो जाती है ! यह विस्तृत भौर गंमोर चेतना आशा, 
कामता, भय, वेयक्तिक भहत्त्वाकांक्षाप्रों भोर प्रग्माही चेठता का प्रहमपूर्ण एकत्रीकरण 
नहीं रह बातो जिनकी प्रचेतन वैंयवितक प्रति श्रवृत्तियों द्वारा सुधार या परिपूरति, 
फजा प्रावश्यक हो ॥ बह तो व्यक्तित को अवाधिर बेंपत झौर प्रभेध सम्बन्ध की स्थिति 
में रहती है (” मानद-मर्यादा को प्रमर-संजीवनी द्यकित अदात करने वाले कृष्ण शपती 
उस्पुज् भौतिक सत्ता का परित्याय कर मानव-मतर के प्रान्तरिक बृत्त॑ में प्रदेश कर 
जे है। प्रतिभानवीय सम्मावनों को चेतना से पराभुत मातव पपने झघन्तवूत्त से 
23 36209७% ००: >>को >> नननन 
4, बस्णा भरुग : भारती : बृष्ठ [27-28 ही 
2, “गृकढ णंता 066 06 इचा! अंडायावि९ 0 06 ००05ल्‍००४ एडाइ07वाए 
गण 099 & ा$93०८॥९०॥ 06 ॥06 फ़ास्यं००५ 957000०08/ए३ ०८णा८, 
90 8)50 3$ €णाइव्वुप्श०९ पल णी ०णगफाललत बाधिर्त संत्ण ० 
008 ब्रधापत& (0शन्रथाठे3 ब्रॉट, & प्रथ्माजणकबरप09 गा जि पिलड 
$९0088 ० ही जगत," 
>>7३००४ २ 9. 58 
सृजन के आपाम : ज्वालाग्रसाद खेठान : पृष्ठ 8] 
जेही ; ज्वालाग्रमाद छेतरान ३ पृष्ठ !72 
“ महा 'वृत्त' शब्द ध्यान देने योग्य है। थुग की दृष्षिट में 'सेल्ड/ सदा वृत्त में ही अपनी 
अवस्थिति को अधिव्यस्त करठः है ; चीनी देन का “दाजोबाद” झारदीय योग के मण्यल 
अतीक दया मध्यकालीत योरोपीय “आस्करेमीशःस्त्र” के प्रतीकों का विस्तेदश कर वद्द इफ 
तिष्कएँ पर पहुँचता है कि व्यक्त को 'सिल्ड' को अपुषृति बृत्त में किसी तेज के रूप में 
होगी है। इध् दिषय के लिए युग हो इएव््/8009 णी एथइणाआ07 वषा 8 


अधणष्ध 06 (९ ह्रण॑त८० 4]0ज्ल्य तथा उसका एल्क्रेमीशास्त सम्बन्धी लेख 
अफाद है। 
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पूर्णत: परिचित होता है भौर इसी सीमा रेखा प्र झाकार कृष्ण के प्राधिव शरीर ही 
नाटकीय भावश्यकता भन्त झब्द से सम्बद्ध हो जाती है। मानव की प्रति मातदीद 
सम्माव्यता की चेतना के व्यापक सत्य को निजी रूप छे भारती ने उपब्ध हिया । 
प्रस्तुत काव्य-रूपक मे युयुत्सु का चरित्र सबसे दयतौय है | कवि ते एक प्रोर 
उसे सत्य का कर्मंकलश लेकर प्रन्याय के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले वर्तव्यशोत 
योद्धा फी संज्ञा से प्रलंकृत किया, दूछधरी ओर उसे सत्य का भाग्य लेते के दारध 
अपराधी मान उसकी तियति को दारुण बिडम्बनां के तारों से उल्लक्मा दिया। उपके 
दुदेंद ने सत्य के वक्ष को भी छलनी कर दिया जिसके कारण वह पीड़ा ते काह 
जठता है-- ४ 
«पमरेरा भपराघ है सिर्फ इतना है 
सत्य पर रहा मैं दृढ़ 
***मैं भो है कौरव 
पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से ।”! 
कौरव प्र पाण्डव वंश के भ्रतिरिक्त माता की उपेक्षा ने मन्तत: उसे भर्द विज्षिष्तता 
को न निकलने दाली भंवर मे क्ॉंक दिया । यह भ्वमानना इतनी प्रत्यक्ष थी हि 
मुपुत्सु सत्य के प्रति भपनी चरम भनास्था प्रकट करता हुआ दर्द की रेखाएं ऐ बेर 
जाता है। उसके धाब्द : 
“भच्छा था यदि मैं 
कर लेता समझौता भसत्य से ॥/४. 
उसकी चरम विवशवता को घ्वनिंत करते है। “प्रास्था के प्रति झनास्षा का सबसे गहए 
स्वर युयृत्मु है। निश्चित प्ररिवाटी से प्रपक्ष होकर प्रपना पं झाप निर्धारित हसे 
याते इस चरित में भ्राज के मानव की पीड़ा भौर यातना साकार हो उठी है।"र उसी 
झात्मा प्रपमान से झभौर उपेक्षा से भाहत होकर कराह उठती है। घायत्त प्रात्मा 
निःसृत शब्द भी टूट कर बिखरते जान पढ़ते हैं मातो उसकी पीड़ा को बहते करे में 
पप्तम हों-- 
““>*मातृवंचित हूँ 
सबकी घृणा का पात्र हूँ ॥7४ 
यह यूणा का ुद्देलिका युयुत्सु को डुरी तरह जकड़ कर रोड़ सकती है, उत्ते प्रति 
के खण्दित भणु नही में बढ़े पानी वो माँति बह जाओे हैं । इस प्रवश परिहिति में गई 
प्रात्मघात के क्र झग में अपनी साँछो को विद्वेर कर सम्बे सफ़र पर अस्त देगा । 
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हसड़े प्रनुधार-- 
“प्रम्तिम परिणदि में 
दोनों जर्रर करते हैं 
पक्ष चाहे धत्प का हो 
प्रददा घ्रसत्य का ।”? 
राह्धाव हो दयनोय पीड़ित स्थिति में शुयपुरुष दृष्ण की उदासीतता युयुततु की भार्षा 
क स्वथिम धूर्य को धतास्दा की गदन पर्धकारमय दिशा में पझ्वसान करा देती है इस- 
तिए एप्प के भरध के प्रधसर पर युधृस्पु के प्रेड को कृष्ण के कट्टर विरोधी के रूप में 
इढित दिया यया है। इस मद्िघामय मरण पर भी युयुस्‍्सु की प्रवास्‍यां की रेखाएँ 
इंपषो नहीं होतों -- 
“जोकर वह छोत नहीं पाया घनास्षा को 
मरते झा साटह रचइर वह चाहता है 
बाँघता हमकों'**र 
गूुुुलु हो! द्रारम्मिक्त भाध्या प्रस्त में छोटे घिकके में दश्ल जातो है । यह प्रतास्थामय 
निशा पषिएः प्रमावशाही भोर मंमोइते दासी है। टिश्लेषण की रेशाप्रों को पन्त 
में रोने पर यही कहेँगे कि युयु/तु का चरित्र घतास्‍्था के प्रधिक निकट है। 
युष्रिप्टिर हा चरित्र दुर्बेल रेखार्पों से बंधा हुआ है। एच्छा रहते हुए भी भीम 
दा युरृत्मु को पपमानित करने मे न रोह पाता, झुदुस्‍्व पर बश ने होता, प्रहरियों 
हो इटृक्िएँ प्रादि उसके विवेल ब्यकितित्द की प्रोर सबेत करतो हैं। युधिष्ठिर प्रपने 
परिश्तों बी छारित्रिक स्यासुया देता है जिसमें उसकी चरम हताशा, निराश) दुश्चिन्ता 
है ताए-हाप सरब्याती प्रस्पकार भौर हाप्त के संबेत छिपे हुए हैं। 
“यह है मेरा 
हासोस्धु्त झुटुम्ब 
जिसे कुछ ही वर्षों में वाहुर घिरा हुप्रा 
प्रस्देरा निगल जाएगा ।/? 
पद के उपराग्त प्रात्मघात की मनोवृत्ति युधिष्ठिर को राज्य त्याग कर चले णाने को 
ग्रसित रुरही है। उगकी विरकित एक सोमा/विन्दु को मी पार कर जाती है भौर 
मतमिक प्रशान्त्रि के सधर्पों से प्राहृत युधिव्िर, धुतराष्ट्र प्ादि को मृत्यु का 
पैयाबार पा हिम/लय के हिमाच्छादित धान्त रम्य स्थान पर तपष्चर्या करने की इच्छा 
फट करते है । यु्रिव्ठिर का क्षोम भी विहृठ मनोवृत्तियों से ग्रसित समाज की प्रोर 
सरेद करठा है । हासोन्‍्युख समाज झोौर कुटुम्व की निम्न मनोवृत्तियों की जैसी 
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हाफ धमिराति िल्पा युए में विवि है जैसी धरम जय माल हदा 
हु रधेत' में जी वउसाय होती । 'हुल्पे+' पीर 'यव भरा! डे बुधिलिर ते युद डी 
विश्वार्ता भर धरती भुषत के ब्रायदिवत को प्रधिक्र महज दिया है। प्रत्पा दूर मं 
शुद के दुष्परिशार्मी कै उत्नल घालारिह प्विकियार्ों का सरेव ्रौ्ञादुत प्री 
है। 'रप भारत के यूपिश्लिर ६४ घोर शुद्ध की वितासड सोवा से शुरुष हैं ठो दूतरी 
धोर बह शाप हारा दुद की कदु घासोषना करने पर घने को सर्वया लिदेंग दि 
कर धाव-पर्म को ढुद होते डा शूतर कारग मानो हुए उसे देशरशयी ददसी हैं-* 

हदोप नहीं मेरा यदि है तो शाज भममं का 

हम भपरापी छात्र धर्म पालन हे हैं।"/7 
पुछोत्र' के यूव्रिष्िए मे भी युद्ध की ताधपइसोसा के दव से उत्तल सम्पूर्ण देश के 
हिनाश की मात ढो दुष्टिगक कश्ते हुए कहा है-- 

“वाद घगहिष्णु मर के इंच से 

हो गया संहवार पूरे देश का ।7? 
“प्रपां यूप में युद के उपराल होने बापी छागोस्मुष मतोदृतियों की धालोव 
दाश दुद थी निश्तारहा की पोर इंवित बरते हुए युपिध्दिर कहता है-- 

“ऐसे मयानश महायुद्ध को 

प्रदंसरद, रत॒पात, दिंगा सी जीठेशर 

पपने को वित्तरुस हारा हुप्रा प्नुमद करवा 

यह भो यातता ही है।"*** २ 

वस्तुतः यूपिप्ठिर के विम्ठन को माध्णम बसाइर भारठी ने जीवन दरशेत 
एक सुनिश्चित धारा को भभिष्यवित को रेखाभों से बाँधते का प्रयाष्ठ किया है! 
भारती से वृद्ध यात्रक को मतस्वी चिन्तक के रूप में उपस्थित कया है। १ 

याचक का घाधा रूप अ्रस्यात है भोर भाषा रूप कल्पता के कोमल तन्तुप्ों से उतले 
भारती ने प्रपने दृष्टिकोण को प्रकाश में लाने के उद्दे धय से माचक-मदिष्य की कहा 
को खो दिया है| डॉ० रामदरश मिथ ने भो इसकी पुष्टि करते हुए लिखा है 
२वास्‍्तव में वृद्ध व माचक कदि की एक कल्पना है--यह भौर कोई तदौ, फ्ो्ों। 
भीतर से उपज्ा हुमा भादी है जो द्वदद्व है, लड़ाई में उनको विजय देखता था सेति 
कौरव हार गए । उनका मविष्य, उतका भावी स्वप्नजीर्ण याचक सा भरत हि 
होकर उन तक ही लौट पाया भौर फिर यहाँ मारा-माय फिर रहा है। उस मदिण 
मे घपने को वतुमाल से काटकर देखा, स्वप्न ने प्पने को यवाए्य से दिच्छिल बसे 
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परम्परा युग की पातर-्परिकल्पता हा 


हेहा इसलिए उसकी वाणी विध्या सिद्ध हुई !”। प्रन्त में कवि ने उसको जरा नामक 
हंदा से दिभूपित किया जो भागवत की रेखाग्रों से साम्य रखता है। प्रेत शक्ति, 
गल-विदया, मृट्यु के प्रसस्तर व्याप्र रूप में मंद्र पर उपस्थित करना कवि द्वारा 
पंकिद प्रविश्वसनीय प्रसंग है किन्तु इस विषय में मतभेद नहीं होगा कि मुद्ध वाचक 
है माध्यम से कवि ने भपने जीवत-दर्शन को प्रस्तुत किया, इसलिए वृद्ध याचक का 
के विशिष्ट योगदान है । उद्धरण के लिए हम निम्तलिखित उक्ति को उद्धृत कर 
खड़ते है--- 
“नियति नही है पूर्व निर्धारित #» 
उसको हर क्षण मानव विर्णेय बनाता-मिटाता है ।”* 

कह्पता की उ्ेर शक्तति से रचित “हरी युरम' को कवि ने क्रियाशील पात्रों 
हो मे प्वस्थित नहीं किया किन्तु तटस्थ द्रष्टा के रूप में समग्र धटवा-क्रम के तारों को 
इहोने प्रपने भ्रनुभूतियों के साथ बड़ी गंभीरता से गूंधा है। वातावरण भौर परिवेश 
प्माद छ्यविक, समाज पर भनिवाय॑ रूप से पड़ता है । प्रहरो युग्म की कल्पना कर 
शर्दो ने इसी उद्देदय की सिद्धि की। यथा --“भग्धे राजा की भ्रजा कहाँ तक देखे ?” 
जी प्रण वे कही--"हमको प्रतास्था ने कमी नहीं ककझोरा, क्योंकि नहीं थी 
प्रषती कोई भी गहन भ्रास्था”, कहर झपनी उदासोनता को वाणी देते हैं भोर कहीं 
“पते गलियापरे सता सूवा यह जीवन दीत गया”? कहकर झपनी जीवन को घुटन भौर 
निरदंक्ता हे परिचालित भन्तदूंर्द्व को भसस्तोष से लपेट कर शुब्प होते हैं । प्रहरी- 
गुण की कल्मना ते निश्चय ही झरास्था-पनास्था, जीवन की सोह दयता, मर्यादा भौर 
पूष्य के महत्व प्राई के परिवेश में कवि" के जीवन-दर्शन को सुदृढ़ भोद सशवत 
'मियत्ति में सहायता दी है। 

इन पात्रों के भ्रततिरिक्त कृपाचार्य को द्रोणाचा्य की भाँति द्ात्रियोचित 

धोदीप्त स्वमाद के रूए मे प्ंकित किया गया है । युद्ध की विभीषिका का जीवित 
परम्िशाप, प्रपंग गूंगा सैनिक जो हमारा ध्यान भपनी भोर प्राकषित करता है। बढ 
दृद की दिडम्बना को साक्षात्‌ यातना का, मानवता को एक घायल विक्षिप्त उपद्वार 
है। हृतवर्णा बोरोचित मर्यादा का निर्वाह करता है। व्यास, बलराम भादि प्रघाव वात्रों 
है इरित्र विकास में सहयोगी हैं किस्सु स्वयं से समण्य हैं । प्रसिद्ध नाट्यालोचक थी 

नैमिबद् जैन के ध्ब्दों भें... «इस साटक के सभी पात्र मूल्यांघता के किसी-न-किसी 
सछए, रुप या पक्ष के प्रतीक हैं । मर्वत्वामा, घृतराष्ट्र, गान्धारो, विदुर, कपाचार्य, 
४-------.. 

(, हिल्दो कविता, होन दशक : श्य० रामदरथ मित्र : पृष्ठ 73 

2. बच्चा युग : भारती £ पृष्ठ 24 

3. बह : भारदो ; पृष्ठ 24, 26, 27 
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संभवत प्रमिव्यतित 'प्रन्धा युग” में चित्रित है दैसी श्रमिव्यकित 'गय मार ठदा 
“कुरुक्षेत्र” में नहीं उपलब्ध होती । “कुरुक्षेत्र! भोर 'जय भारत के युविश्डिर ने युद्ध को 
निस्सारता भौर प्रपनी भूल के प्रायडिचत को धधिक महत्व दिया है। 'प्रत्या युग में 
युद्ध के दुष्परिणामों से उत्पन्न श्रान्तरिक प्रतिक्रियाग्रों वा संकेत भरपेक्षाइत प्रशि 
है। 'जय भारत' के यूधिष्ठिर एक भोर युद्ध की विनाश्क सीता से झृब्ध हैं तो दूगती 
भोर बलराम द्वारा युद्ध की कु श्रालोचना करने पर प्नयने को सर्वेया निदेष मि् 
कर क्षात्र-धर्म को युद्ध होते का मूल कारण मानते हुए उस्ते उत्तरदायी ठहंसने हैं 
“दोप नहीं मेरा यदि है तो क्षात्र धर्म का 
हम भपराधी क्षात्र धर्म पालन के हैं।"! 
“कुरक्षत्र' के युधिप्ठिर ने भी युद्ध को वाष्डव-लोला के द्वेध से उत्पल सम्पूर्ण देश रे 
करिताश की बात को दृष्टिगत करते हुए कहा है-- 
“पाँच भसहिष्णु मर के द्वेप से 
हो गया संहार पूरे देश का 4/* 
स्पा युग में युद के उपरान्त होते वाली ह्वासोन्‍्मुख मनोवृत्तियों की मर 
द्वारा युद्ध की निस्सारता की झोर इंगित करते हुए भुधिष्ठिए कहता है- 
“ऐसे मयावक महायुद्ध को 
भर््धेसत्य, रक्‍तपात, हिंसा से जीवकर 
अपने को बिलकुल हारा हुमा पनुमद करता 
यह भी यातता ही है****** ॥मे 
वस्तुतः युधिष्ठिर के चिन्तव को माध्यम बताकर भारती रे 
एक सुनिद्िचत धारा को प्रभिव्यवित की रेखापों से बॉघने का प्रए' 
भारती ने वृद्ध याचक को मनस्वी चिन्तक के हप कैंप: 
याचक का प्राधा रूप प्रस्याठ है ध्ोर भाधा रूप कल्पना 
मारती ने धपने दृष्टिकोण को श्रकाश में खाने के 75 
को खो दिया है। डॉ० रामदरश मिश्र ने भी २ 
+बास्तव में वृद व याचक कवि की एक . . 
भीतर घे उपत्रा हुमा भावी है णो इन्द्र है, 
कौरव हार गए । उनका मविष्य, 
होऋर उन तक ही लोट भागा भर 
मे धपने को वर्तमाठ से काटकर 
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“प्रष्षा युग! मारतों का सवयुग के नए मूस्यों को लिए हुए एक सुरुदर एवं 
इप दृषपश्म्य है। इसकी वस्तु संयोजता जहाँ प्ू्ेत: मोलिक है, वहाँ इसका 
पर्पंशा-नशिय भी प्रत्पत्त मािक है | प्रमिस्यंशना-शिल्प बी सबसे महत्वपूर्ण 
उति शाषा है। इस दृष्टि से एक दृश्यहाब्य (नाटक) में धयदा एक रेडियो नाटक 

ैंगे दित्र-माषा व प्वनिप्रभाव युक्त चम्दावसी प्रवेक्षित होती है नाटककार ने 
खपही बदुस तपा स्ामिप्राय संयोजना को है। सेखर के दाबद-विस्यासत में साहित्यिक 
हा सुर्र उहापे मिलता है, मापा-सौरूयें गौ अमिवृद्धि के लिए संस्कृत के 
हेखय इदयों बा तो खाम सपा ही है, कदींकढ़ों दो संस्टृतियाँ (संस्कृत-उक्तियाँ) 
रद मूत्र कप में ही प्रस्तुत कर दी है। पपा-- 
(+) “ठतश्वायं एवामिजन देगुः।! 
(स) “कपट वेश घारणमेद महत्व हेतु; ४/7 
(7) “एवम्‌ चाति छुग्पको राजा ॥/३ 
(ध) “महाश्यैलातामम्तर द्ोणीः प्रजा: संश्रियष्यन्ति ॥ 4 


0०% >जटा कक्‍टाह सम्भ्रम अ्रमस्तिलिण्प नि्भंरी समा । 
५ ८ 4 
विश्योर घद्ध छेलरे रति प्रतिक्षण मप्त ।/४ 
बाद चयन 


यधपि इस कास्य-नाटड में भूलतः संस्कृत दाम्दावली का ही प्रधिकांश प्रयोग 
“या गया गया है, तो भी भाषा में दृश्यकाव्यानुरूप सर्वेमाधारणायं उपयोगिता फ्री 
दृष्टि थे स्वान-श्थान पर उद्दू' व अंग्रेजों के शहद, कहीं-कहीं बोलचाल की शब्दावली 
भी इशरतापूंक प्रयोग किया है--बाकी, लेकिन, खुदा, फू, पोशाक: मफरत 
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ज्यादा, धस्म, गनत धाई उद् तवा स्टेट, दिय, विग्स भाई परंप्रेजी झतद हैं।! मा 
को पूर्ण स्पवष्टारिक्ता 4 से वेक्षाघारण-गुलमता को हूपए देने के लिए उममें हवात- 
सपाने पर तदुमव ये समतु हत्त छस्दों का प्रयोग उसके सौन्दर्य में चार थाँद सगा देता 
है--पया--नित, बरस, सपने, वात* वे हरी-भरी, प्ररठ-व्यस्त, प्रस्त-यरत्र, घारा- 
उपधाराएं? धादि । 
भाषा को श्टवहारिकता के पूर्ण शँवे में दालने के लिए उन्हेंते प्रपती भाग 
पर उद् के प्रभाव तक की साइ दिया है, यथा 'मिर' के स्थान पर 'सर/ इत्यादि 
पड़दों का प्रयोग दिया है। तातययें यह है हि उनही माया सवादीण ब्यावद्ारिक्ता 
एवं दृरय-काब्यानुरूप सर्देतुलमता लिए हुए प्यती भावामि्रयक्तित में पूर्ण ूफ़न होती 
हुईं उतकी प्रमियंजना दाक्ति बा समर्ष माध्यम है । ही 
सामिप्राय विशेषश--सामिप्राप विशेषणों का प्रयोग माप को गौर भी घी: 
पुर्दर तथा सक्षम बना देता है, इस दृष्टि से 'रस्था युग! ध्रपती एक मूलभूत विशेष 
रखताहै । लेसक ने इस नाते पर्याप्त मौलिकतां, विवेकता, जागरूकता तथा भौतिः 
पृत्ति का प्यान रसा है प्र्यात्‌ यद्धपि 'मग्पा युग! में कलुवित-कथा, हिव्यन्दृष्दि, पर 
प्राधा5 आदि भमुप्राप्त संयोजक विश्येपणों का प्रयोग प्रधिक नहों है तो भी 'मत्या यू 
के विशेषण--भन्धी-भाशा, प्रजब-यूद्, उद्धत-प्रनात्वा, काला-लोहू, झलौकिक प्रद्मः 
समवेठ-भरट्टहास, प्रमानुपिक-विनोद, मरणासम्न ईश्वर5 तसद विश्ेष्यों को गरिमा 
* विश्विष्टता प्रदान करने वाले तथा पपने विशिष्ट दिन्यास के कारण सहज ही थोताः 
का ध्यान भाकृष्ट करते हैं। इस प्रकार साम्रिप्राय तथा गरिमायुक्द विश्येषय प्रयोः 
भी भाषा की प्रभिव्यवित शवित (प्रभिव्यंजना दावित) को श्री दृद्धि करते हैं। हं 
एकाष विश्येपण ऐसे भी हैं जियके प्रति कवि के मन मे धत्यधिक पूर्वान्नह प्रघवा मो 
सा रहा है-जंसे भन्ध या भनन्‍्धापतवाचक विशेषण की झभतिवहुलता कुछ खटकत॑ 
ही है एवं इनसे कवि के भावों की भामिक धरमिव्यक्तित की गारिमा मो कुछ स्यूत हो 
हुई है यधा-भव्यों की कया, क्‍्रस्थ-युफा, भय का भत्पापत, प्रन्यो-पंस्कृति, पर्धीः 
प्रवृत्तियाँ, भरधा-पगु, अन्धे-साँप, पन्धा-समुद, भन्ध-लोक, घन्धा युग झादि! 
शब्द-शक्षितयों का प्रयोग-- शब्दावली को सशक्त बनाने के लिए यद्पि भारती ने 
अमुख रूप से लक्षणा शक्ति तथा वक्रोकित के विविध प्रयोगों को विशेष स्पात दिश हैं 
हिन्सु कथागायनादि प्रसंगों में म्रमिघा का भी सशक्त प्रयोग मिलता है। जैसे कया सर्गो 
], अन्धा युग : भारती : पृष्ठ 2, 2!, 37; 38, 73, 74, 45, 27, 03 
2. बही : पृष्ठ 5], 03, 03, 20 
3. बही : पृष्ठ 73, 82, 03 
4. बडी : पृष्ठ 58 
5. वही ; पृष्ठ 54, 87, 27 
6. बही : पृष्ठ 27, [, 22, 79, 90, 05, 29 
7. बह्दी : पृद्ठ 0, ], 3, 2!, 73, 24 
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ही पृष्ठ मरूमि प्रसंग विशेष के सम्पूर्ण दृश्यों का भंकन तथा कथावृत्त को विवरणात्मक 
हु से प्रस्तुत करने में प्रभिधा शक्ति का भत्यन्त सशक्‍त व स्वामाविक भ्रयोग मिलता 
है। सामात्यतया लेखक ने अपने काव्यनाटकंगत दाच्दार्थ मे नवीत्ता लाने के उद्देश्य 
पे त॒वा भ्रपनी रचना में झर्थगांमीय के उत्कर्ष को सृष्ठि करने के लिए भाषा क्षो लाक्ष- 
पड़ अंजिमाप्रों से सप्राण बनाया है। लक्षणा के विविध रूपों के उदाहरण “परवा 
दृए में स्यात-स्यान पर बिख़रे पड़े हैं, यथा--"गान्धारी पत्थर थी; उसके श्री्ृत 
मुद्ध पर जोवित मानव सा कोई चिह्न न था।” यहाँ गोणी लक्षणा का सुन्दर निर्वाह 
हुए है। यहाँ भ्रिधा के भर्थ के अनुसार गान्वारी को पत्थर मानने में भ्र्थ की 
दाषा है किन्तु संजय से युद्ध कथा सुनते हुए उसकी मनःस्थिति का पत्थर जैसी तिष्प्राण 
ऐका खामाविक है भतः गौणी लक्षणा का सुर्दर निर्वाह हुआ है। निर्ड़ा लक्षणा के 
हमें मुहावरों का प्रयोग तो प्रायः पर्याप्त मिलता है ॥ बथा--“जनता उनसे पीड़ित 
होकर गहन गुफाओं में छिप कर दिन काटेगी”, “बुढा भूठा भविष्य याचक सा है 
मठ रहा टुकड़े को हाथ पसारे, लोहा मैं लूँगी कृष्ण से भाज उसके लिए, मरने का 
पदक रचकर बह चाहता है बाधना हमको ।”श प्रादि॥ 

उक्ततियों में प्रचलित मुहावरों का सुन्दर श्रयोग है। ध्वनि या ब्यंजना तो 
एश्य का प्राण ही है, भारती ने भपनो उक्त दृश्यकाव्यमयी रचना में व्यंजना फा 

बहुत ही सु्दर व सफल रूप मैं किया है। निम्म पंक्तियों में युगपुरुष 
श्रीहष्य के सन्देश तथा युगपुरुष की पूजा का भ्रकार एवं युगपुरुष के दिव्य भादर्श 
पहण ही ब्यंजना देखिए--- 
पद “बोले भवसान के कण में प्रभु*** 

+““जीवित झौर सक्रिय हो उदूगा मैं बारववार ।/* 

पुगथृर्ष की पूजा हो जीवन यज्ञ की सफलता है तथा युगपुष्ष की पूजा का 
पद प्रोप्त करना हो (उसके श्रादर्शों पर भाचरण ही) युगपुरुष को जीवतदान है 
भौर उसके प्रादशों के विरद्ध राचरण ही उसकी (युग पुरुष की) झात्महत्या है इन 
भावों वी बुन्दर व्यंजना नीचे लिखी पंकितयों में देलिए-- 
परशत्यामा-- “उसके इस नए धर्ष में" 

“जिम क्षण घाहो उनको जीवन दो, जीवन लो ।/4 
कौन हे मानव युगपुरुष के भयोग्य पुजारी है तथा कर्योगी मातव ही थुगपुरुप या 
के सच्चे द सफल पूजक बनने की क्षमता रखते हैं इन भावों की सुम्दर 

अ्यजना भी द्रष्टव्य हैं-- 
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संयुष्ताक्षरों, टवर्ग प्रादि कठोर वर्णों के प्रयोग से विभूषित मोजगूण व पर्पाडृति दी 
छटा देखिए-..- 
४... “खेडित कबन्यों में 
टूटी पत्तलियों में 
विचरण करता हुपा भश्वत्वामा 
पस्िहनाद करता हुघमा ।/7 
भाषा हारा बातावरण-निर्माण-शासोच्य कृति के प्रपेकज्षित बातावरच- 
निर्माण में कृतिकार को सशक्त माया ने भी भपूर्व योग दिया है। पहले प्रंक के प्रएम 
बया-गायन के बाद पर्दा उठता है झौर खाली स्टेज प्र दो सशवत प्रहरी दाद 
करते हैं। ये प्रहरो सत्रह दिनों तक इसी प्रदार पहरा देते रहे हैं। सम्पूर्ण मं" 
युद्ध की भन्तिम संध्या का सूतापन छा रहा है भौर ये दो प्रहरों सगता है हि उः 
भौर घून्यता की ही रक्षा कर रहे हैं। यहां गंभीर परिस्थिति के जिस वातावरण 
निर्माण किया गया है, वह प्रप॑मयी है॥ वातावरण निर्माण कवि ने उस भार 
द्वारा किया है शो जीवन के समान ही मंग्रिमा धारण किए हुए है। मे पंहिं 
धाब्दिक संरचना के ह्थान पर एक भसंग प्रवधारणामूलक भाषिक्त संप्पतां'प्रा 
इ रतो हैं। इन पंक्तियों मे जो एक प्रमावोत्पादक शत्रित धम्तनिहित है, बह 
कथन से प्लण मापा के किसी भौर सरेबना विधात से धायी है। पह कपतमात २ 
है। इसको प्रत्येक पंकित शारिदक एर्द के प्रतिरिषतत संकेत देती है। रुदि श्गो 
माध्यम से उप्त सम्पूर्ण परिस्थिति का हाज्षात्कार कराता है झिसमें युद्ध केश 
उदासी भौर धूस्यता छापो है धोर दमारा मन-प्राण उस शूस्पवा एवं उदती कोर 
के धरातल पर प्रहण करठा है भौर तब यह घनुमव हात्वालिह़ बत यात्रा है थि 
सद्ददय ध्रधिक हीदता के साथ महसूस करता है योंकि ताहरालिक धनुभद रपरोवः 
प्रत्यक्षठा उधारत करता है। इसलिए ये पंश्तियाँ जीवन जो सहजता के समात हैं 
इन पंश्तियों में कह जीवतथमिवा विद्यमान है जो शाम्दिक तप्य-पत से पलग कर ध 
धाज हर पुर नई दुशिता या प्रयोगवाद बी घोर जा रहा है। घाः माएी 
भी पपने दृषय-बास्य में कुछ रपातो पर शास्दों को गए छग्दमें प्रदात दिए हैं। या“ 
«प्रारदा सामझ पिसा हु्ठा सिक्का ॥४२ 
दोव-- पथ भारती के 'भन्वा युग' दी भाषा उपर्यकत डिसेपताओं को हिए 
हुए भादाफिम्य कल्कि का झफ़॒त द शर्त माध्यम बती है तो भो बहीं-हींदात्य र 
भी सक्षित होते हैं। थ्रीडृष्च के लिए उस्होने 'बह नौच मेद दा तु बापस// इसोत 
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दिया, उन्ही के लिए भन्यत्र 'पीपल के दो चंचल पातों की छाथाएँ रह-रह कर उनके 
*चन मादे पर हिलती थी तथा 'दिव्यज्ञान्ति छाई थी--उनके स्वर्ण मस्तक पर"--में 
ऊंदन माया तथा स्वर्ण मस्तक का प्रयोग भनोचित्य दोष का उदाहरण है, क्योंकि 
छात्रदर् शरीर में माथे का रंग स्वर्ण या कंचन जैसा नहीं हो सकता । इसी 
जाए-फिर चूर-चूर कर दिए ठोकरों से उसने म्मल्थल'/* में भ्रश्वत्यामा द्वारा 
पृष्टधुम्य का वध करते समय संजय की उपयुक्त उक्ति झइलीलत्व दोष युक्त है । 
पर्चलयाप्रा द्वारा शिव पर शस्त्र प्रहार करते समय कवि ने--शर, शक्रित, प्रास्त, 
नराच, गदाएँ सारी, लोकोधित हो भ्रइवत्थामा ने मारी”? में जो शस्त्र सूची दी है, 
पं प्राय: पारिभाषिक सी है भौर भाजक्ल उपर्युक्त दास्त्रों मे से कुछ का प्रयोग न 
ऐैने ऐ प्रोर पाठक के लिए बोधगम्य ने होने से--प्रप्रदोतत्व दोष लिए हुए है। 
मिमिल स्थानों पर लिय दोष व वचन दोष के कारण च्युत-संस्कृति दोष है--यथा-- 
'ए थी फमी होगो' में पुल्लिंग 'हलक! छब्द का स्त्रीविगवतू प्रयोग तथा 'जाने 
पोथों पर जा उतरेगा महू नरभक्षी ग्रिद्धों का भुखा बादल'* में “किसकी! के 
छोर पर 'किनकी' पद प्रभीष्ट होने से वचनदोष है । 
,..._., शरीप्रकार 'यह सब है भन्धी श्रवृत्तियों की पोशाक, “जो है प्रजायें, प्रौर 
में बाण दिपते हों 5 में मी बचन-दोव है क्योंकि यहाँ क्रमशः “यह' के स्थान 
पर के, धरजायें के स्थान पर 'भ्रजा! भ्रौर तलवों के स्थात पर 'ठलवे” का प्रयोग शुद्ध 
॥ परशीष्ट है। उसी प्रकार-- 
“जा कर भ्रण्पों से 
सत्य कहने की 
मर्मान्तक पीड़ा है जो 
.. उससे तो वष ज्यादा सुखमय है ।”* 
538 पर लिलित संजय की इस उवित में घृतराप्ट्र व गान्धारी के लिए 'भन्‍्यों' 
का कद तिरस्कारयुक्‍त प्रयोग प्राम्यस्व दोष लिए हुए है। इस प्रकार उपयुक्त 
विवेषन द्वारा स्पष्ट है कि भारती के 'भन्धा युग' की भाषा भपनी विभिन्‍न विशेषताप्रों 
भरी क्षमता के साथ-साथ कहीं-कहीं दोषगत दुबंलता भो लिए है। 
बिविष शलियाँ -चित्रमाया के समान ही भारती ने उक्त ग्रीवि-माद्य में 
द्दिए पलियों का प्रयोग किया है, विशेषतः व्यंग्य शैली, विवरणार्मक छैली, सूक्ति 
हशा चित्र थैली उल्लेखनीय हैं। 
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विविस्त रचवों दर रपला रैती के कहुत प्रयोग डर कवि ने गीतों रो 
सघत-प्रभावदुरत शठाते का सकते ध्रगग हिया है। द्रशशावामा, गारपारी, वितुएक 
प्रदरियों के शखाद इय दृष्टि हे विशेष दष्ट थ है। कदीलदी यूरि गैती का महत 
इदुरोपशपढ्र धऐोग है-- 7 १-- हैपय हक हिएा हुए“ मर्णविक प्राभरण झुवर 
है, थो शातित को गयाता है । 
बहा तह विवर्शार्यक शैनी का प्रयोग है, गह करी सजीव हो कहीं तिजीव 
मी मिवती है ध्रषात्‌ कवि मे पृष्ठ 79, 80 वर वारशप-शितरिर ही गाशऋवा शो 
संजय घोर िहुर के शर्दों में जहाँ प्रयश प्रमाषशणी हय में ध्यात हिया है, या 
गप्पाद होपर भी घमराद मुदिख्िर के सरहकप भ्यददयार के प्रति प्रहर॑टियों री अति 
किया धापत विर्जीर प्रश्न धैही में बतित है-- 
“जात धौर पर्षाश 
उतरी करे कया हस ? 
या उतडो थोड़ोगे 2 
मा उर्दू बिछाएँगे ?ै/? 
हो, विध्षेसी का प्रयोग धतेह दय्तों पर हुवा है जो पर्याप्ठ सफल है. भौर दषादू 
को प्रस्तुत करने में मादृय गुण छो सबपठा अ्रशन करहा है। गधा-शीम दाए 
दु.शाधत बी छाठी ये उदसते रक्त छो झंजुल्ती थे पीता, गुविष्ठिर डे परदंधल डे 
कारण ध्रप्वत्यामा डे मावों की भुगदहत्या, रोगी था मुर्दे डे मुख हे गत्दे पर बज़ 
यूड ढी तरह जोदित भरवत्यामार श्रादि द्रसंग विव्रमाषा का उस्मुकत अयोग लिए हुए 
है। ये घित्र कपानझ की मूल श्रहृति के धनुसार ही थ्रापः उ्ेंगजनक, वीमल दा 
उप्रतामूसक हैं । एसी प्रकार तिम्नलित्षित-- 
“ध्रा्तों के कोटर से दोनों सादित गोले 
कच्चे ध्राों की गुठती जैसे उछल गए।'* 
उत्तित में इतना भयावहू शम-द-चित्र सोंबा थया है कि ठामा भौद हफ़ावि- 
दायोक्ति का प्रयोग भो चित्र की भयावहता को कमर नहीं कर सका । 
प्रलंकार-विधात >'धर्घा युग! का धलंकार विधान पू्णदः शहद गौर 
स्वाभाविक है। जहाँ धर्धासंकारों का समुचित प्रयोग काव्य में भर्ये गौरव व चमत्ाए 
की प्रमिवृद्धि करता है वहाँ दब्दालंकारों का प्रयोग भी दाब्द श्रीवृद्धि में हम 
सहायक है। सासय॑ यह है कि भन्षा युग” की भ्रलंकार-योजता सुचाद सुनियोशित हे 
स्वामाविक है। 'भन्धा युग' को बहुत सी उपमाएँ झोर वित्र-योजनाएँ काव्य के हुए 
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को बढ़ाती हैं (? जहाँ उन्होंने 'सुरझित पवन-तरंगों सी” (गति) तथा “फूलों-सी 
बधु्रों* में धर्म-सुप्तोपमा की मोजतार्थ माधुयंपरक उपमाव से योजन की पद्धति 
भपयाई है वहाँ विदुर द्वारा 'माता' सम्बोधत को लेकर कौरव पराजय से छुब्ध 
गान्धारी की उप्र मनःस्थिति का उपमा के माध्यम से उग्रवापूर्ण भंकन भी किया 
है--'शब्द यह जलते हुए लोहे को सलालों सा, मेरी पसलियों में धंसता है” स्पष्टतः 
+उपमान संथोजन में कवि पूर्णतः: जागरूक है । उसो प्रकार भपने “पन्तर की प्रन्ध- 
गुफा', 'मसमंजस का बन', 'मोह विशा', “धस्वेपन का भंंधियारा+ में रूपक भलंकार 
* के संपोजनार्थ पपू्त के लिए मूत्त' तथा मूत्तों के लिए भमूत्त' उपमान देले की प्रक्रिया 
भी उल्लेखतीय है। कहीं-कहीं विरोधारास भ्रलंकार के भी स्वच्छ प्रमोग द्वारा 
भावामिव्यकित में सौन्दर्य व चमत्कार का समावेश हो गया है। यथा--मैं है दण्डित 
किल्तु भुक्त हूँ प्रश्वत्थामा की उक्तियों मै प्रायः रूपकातिशयोक्ति तथा उपमा का 
प्रनायास सुन्दर समावेश हो गया है । उदाहरणायें--'सुन लो यह घोषणा उस झम्घे 
अर पशु की'१ तथा भ्रश्वत्थामा हवरा-- 
“पागल कुजर 
से कुचली कमलऊतली की भाँति 
छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को मी ।/? 
शक्ति में स्वयं को 'पागल कुंजर' तथा छत्तरा को 'कमल-कली' कहलवाकर उपमा य 
हूपरातिशयोक्ति का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया है । 
सर्पालिंकारों मे 'मातवीकरण' के प्रयोग द्वारा कवि ने जड़ पदार्थों तथा भूत 
स्थितियों का मानवीकरण करके पपनी मौलिक भ्रमिब्यंजना शक्ति को परिचय दिया 
है। ग्या--“नगर द्वार भपलऊ सूते ही हैं'3, 'बूढ़ा झूठा भविष्य सा है भटक रहा 
दूकड़े शो हाथ पसारे*, करोड़ों यमलोकों को यातना कुतर रही है मेरे जौंस को70 
झादि रुक्तियाँ भानदीकरण का सुन्दर निदर्शन हैं । 
चित्रगुण सप्न्दित सहज प्रमावशील चपलातिशयोक्ति धलंकार का सुन्दर 
प्रयोग देखिए-- 
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“स्वीकार किया यह द्याप कृष्ण ने जिस क्षण से 

उप्र क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद ॥7 * 
भर्थालेकारों का प्रयोग हो सहज भौर घुन्दर नहीं हुमा है शब्दालंकारों की स्वाभाविक 
गरिमा भी उल्लेखतीय है। यथा--'प्रन्धों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी पन्या 
ही होता है! में इलेप का प्रयोग तथा श्रुतिमाघुय्य व मावावेगामिव्यक्ति के लिए घब्द 
विश्वेष की पूर्ण वृत्ति द्वारा पुनरुक्तिप्रकाश प्रलंकार की बहुलता बड़ी सुन्दर बत पड़ी 
है। यथा--टुकड़े टुकड़े होकर दिखर चुकी मर्यादा'*, 'धिस्ट-घिस्तट कर पापा हूं, 
मैं संकड़ों कोंस' । इसी प्रकार ध्योक उत्साह भादि मतोवेगों की प्रमिव्यक्ति के लिए 
शब्द समूह की पुनः पुनः भावृत्ति से वीप्सा भलंकार भो सुन्दर रूप से प्रयुक्त हुमा 
है। यया-- 

“मुझको कया मिला विदुर, मुझको क्या मिला ॥75 

“पमिल गया, मिल गया, मातुल मुझे मिल गया ॥/ 

*उनको मैं मारूँगा, मैं प्रश्वत्यामा उन नीचों को मारूँगा।/7 
स्थान-स्थान पर वचत-मंग्रिमार्थ विश्ेषण विपर्यय का सुन्दर प्रयोग है। यधा--'पर्पी 
भाशा माता यान्धारी को/5, 'मेरे भुछ्ले पंजे जाकर दवोचंगे वह गला युधिष्ठिर का 
ऐसे ही 'बह घली हवा वह खड़-खड़ कर उठे ताड़”०, में प्रनुरणनमृुन्तकता ऐे समृद्धि 
ध्वस्य्थ ध्यंजनालंकार का भी घुकर प्रयोग है । फलत; प्र्थगाम्मौय एवं शब्द थौवृद्धि के 
लिए भारती के पृक्त दृश्य-काग्प में द्विविध प्रलंकारों का सुन्दर व सहन प्रयोग हुपा 
है, यह निस्संकोच कहा जा सकता है । 

छर्द :--भपने दृश्यःकाव्य के शिल्प-विधान को समृद्ध बताने के लिए भारती 
ने मुक्त छन्द का प्रयोग किया है जिसमें पात्रों के सम्वादों मे सय को बदल गर धरम” 
व्यक्तित को एकरसता के दोष से बचा लिया है। इस्ोलिए पात्र विशेष को जतियाँ 
मैं जिन्‍्न:मिल्द स्थानों पर भिम्न-भिम्न संवेगों के प्रादुर्माव होने पर सयों का परिई- 
जात्मक प्रयोग किया गया है” 'भ्या युग! के सम्वादों के पद्द को एक विशेषता महू 
भी है कि उनकी सयमुक्त छत्द में बंधे होने के कारण दैतिक व्यवहार की भा डी 
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लए के निडट था पयी है जिसके शारण यह श्ोठा को प्राइृठिक प्रतीत होती है ।! 
हद्माहरणार्थ विस्तार के लिए संजय के सम्बाद पृष्ठ 79, 80 पर देखे जा सवते हैं। 
हैं, प्रहरियों के सम्वादों में सवंत्र लप को एकरूपठा ही रखो गई है। सयाबार वी 
मि्ततार्थ कवि से मुस्य दृश्य परिवतन के समय धन्तरास स्वरूप प्रस्तुत इथा- 
* गायन दथा सामान्यठः बुछ ध्रम्य प्रकीर्ण स्थलों पर “मुक्त वृत्ति यन्धों पद्च' का प्रयोग 

हिया है जिसमें क्यागार को मिस्नता स्पष्ट प्रथट हो गई है। यथा पृष्ठ 4, 5। 
धृद़रखता से बचने के लिए तुरन्त व प्तुकास्त पतियों गा सुविषानुसार प्रयोग है 
यद्यरि मुश्यतः भगत्यानुश्रास रहित पदावलों शा ही प्रयोग है । 

अम्ाहित्य में लरत्ााप्षी के व्यसनी कलातार मारती ने जंधों सहद धंतोवत, 
व्यवस्थित हीदी इंली तथा माषा का प्रयोग विया है, बह एक प्रोड़, भरात्मचेठा एवम्‌ संपव 
पोते $लाकारिता थबो पोर सकेत ब-रढी ।"? 'पझरषा युय' की एरिस्ाजित भाषा भी चर्चा 
इरोे (५ दृष्ण ठिददल ने भी लिधा है डि “*““डोलबाल को मादा के विपरट होते हुए 
भो एस नाटक रे भाषा परिमाजित धोर शक्तिपूर्ण है।' २ थो नेमिषन्द जैत ने भो 
गाटुप शिल्प के स्तर पर 'भरबा युग! की उपलब्धियों में मापा को सबसे मह।वयूणं 
चओोषित दिया है--' ताटूप शिल्प्र के एठर पर भोत 'प्रस्षा युर्द दो इ्ई उप्ध्पियाँ 
हैं। एतमें सब महत्वपूर्ण है माषा, शिसमें दिम्ब-प्रपानहा भौद माद-वीप्रदा के साप 
दोहदाल को सहूजता घौर प्रवाह है, गठि प्लोर दप को विविधता है। एसबे बारण 
मो 'प्रधा युग! एक महत्वपूर्ण भनुमव का साथ भादरपक बक्तम्प दत सपा है ।"* 

इस प्रषपर 'फ्षा पु! का पूर्ण प्रनुशोलद कर विष्दर्षठ: हुए इह सबने हैं-- 
आएा प्रयोग, विशेषण-क्रता व दिशेष विपर्यंय, एम्दशतति संपोजना, बजोकि 
सौस्दरे, दिम्ब-्योशता, प्रतोग-दिषात, धघोज-माधुर्पादि शुण, मादा द्वार प्रदेक्ित 
बाहाररल तिर्भाण, प्रपोगरादिता, वि्रशेत्ी, प्रतंवार-दिशान या हम्द के अशोप 
भ्रादिसमी दूष्टिपो से मारती थी भाषा धपते बाप्प बी थीशदि व भादाह्िध्यक्ति 
शो शफुत पोषक है। शादा दी रचना ने संत दो धक्ति को दिएपृत बरते हुए, 
बदए को समर्थ फलकाधार प्रदान ढिएा है। 
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+हवीकार डिया पह धार दृर्ण ने जिस छात्र है 

उस डाण ऐ ज्योति सितारों की पढ़ गई मद ॥77 * 
धर्वातदांरों का प्रयोग ही सहज घौर मुर्दर नहीं हुमा है घर्दा पढारों की स्वामातिः 
शगरियां भी उस्मेशनीय है। यवा--मरपों को सटय दिखाने में कया मुमको भी एस 
ही होना है में इसेद बा प्रयोग तपा चुतिरापुर्य व शायावेगामिश्यक्ति डे लिए इत्द 
विशेष की पूर्ण करत्ि द्वारा यगुनरतिप्रकांश भर्सकार भी बहुपता बड़ी सुन्दर बन परी 
है। गधा--'दुफड़ टुकड़े होकर डिसर चुकी मर्यादा? 'विसट-चिसट कर घायाहुं, 
है सैकड़ों कोस' । इगी प्रकार शोक उत्साह प्रादि सनोवेगों की परमिस्पत्ति के लिए 
दाम्य समूह को पुनः पुनः प्रावृत्ति हे बीपा धर्लह्ार भी सुत्दर रुप से प्रयृक्त हुमा 
है । पा 

“मुमकों बया मिला विदुर, मुझगो ब्या मिला व 

“वम्रेस्त गया, मिल गया, मांतुच्र मुझे मिल सया 77% 

“उनको यैं माहँगा, मै धदवर्षामा उन नीचों को मांगा ॥7 
स्पान-स्थान पर वधन-मंगिमार्थ विश्वेषण विपयंय छा सुन्दर प्रयोग है। यया--'झस्शे 
भात्ा माता गास्थारी को'१, "मेरे भूसे पंजे जाकर दडोचेंगे वह गला युधिष्ठिर हा* 
ऐसे ही 'बह धलो हवा वह खड़-सड़ कर उठे ताह”", में धनु रणनमूचकता छे समृद्धि 
ध्वन्यथ ध्यंजनालंकार का मी सुकर प्रयोग है। फलतः प्रथंगाम्मो्य एवं धब्द थौृदि के 
लिए भारती के उक्त दुश्य-हाठर में द्विविध धलंकारों का सुर्‌दर व सहज प्रयोग हुए 
है, पह निस्संकोच घहा जा सकता है। 

छा्द :-- धपने हृश्य-काव्य के शिल्य-विधान को समृद्ध बनाने के लिए शरती 
में मुक्त छन्द का प्रयोग किया है जिक्षमे पात्रों के सम्वादों में लय को बदल रुर प्रमि- 
व्यक्ति को एकरसता के दोष से बचा लिया है। इसीलिए पात्र विशेष की उच्तियों 
में भिसन-मिन्‍न स्थानों पर मिलल-मिन्‍न संवेगों के प्रादुर्माव होने पर लपों का परिवर्त- 
जात्मक प्रयोग किया गया है ।” “मन्‍्धा युग” के सम्वादों के पद्य को एक विश्येषता यह 
भी है कि उनकी लयमुक्त छन्द में बंधे होने के कारण देनिक ब्यवहार को भाषा को 
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प्न्पा युग” की रचना मारती ने रंगमंद्र के लिए हो की, इस कारण रंगमंच 
ही उप्की रूप-प्रदधारणा का श्रेरक भोर नियामक बनकर हमादे समक्ष प्राता है। 
शार्तो ने 'प्रस्धा युग! के निर्देश में इस मत की पुष्टि कौ--"मूलतः यह काव्य रंग- 
मंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। यहाँ पर उसी मूल रूप में छापा जा रहा 
है। लिखे जाने के दाद उसका रेडियो-रूपान्तर भी प्रस्तुत हुमा, जिसके कारण इसके 
सम्बादों की लय भौर भाषा को माँजने में काफी सहायता मिली | मैंने इस बात को 
मरी ध्यान में रखा है कि मंच-विधान को थोड़ा वदल कर यह खुले सं वाले लोक- 
गादूय में भी परिवर्तित किया डा सकता है। भधिक कल्पनाशील निर्देशक इसके 
रंगमद़ को प्रतीकात्मक भी बता सकते हैं ।”! 

“भत्या युप' : काव्य-ताटक महत्वपूर्ण सम्भावना :--वस्तुतः “मन्धा युग ने 
प्रपम बार काव्य श्रौर नाटक के 'यहन प्रान्तरिंक सम्दन्धों को उद्धाटित करने के 
साव-साष काव्य-नाटक के विकास के क्षेत्र में एक स्वस्थ शोर नवीन मोड़ उपस्थित 
किया। रंगमंच की समस्त विशेषताप्रों, काव्यत्व, नाटकत्व, जीवन से सम्बद्धता, 
अवीकात्मकता, कथा-संगठन, पात्रों के व्यक्तित्व के माम्रिक पंकत, गीत-घंगीत, छन्द 
हो वदीतता भोर लय, कथोपकथन की उचित संयोजना, कला की सोहेश्यता भादि 
समी मातदण्डों पर यह सशक्त तथा पूर्ण कृति है। 'भन्या यूग' ने हिन्दी नाटक दी 

. हीं हिल्‍्दी रंगमंच को भी यहरी कलात्मक सार्थक्रता दी है भौर दोनों के मभित्त 
सम्बन्ध को बड़ी तीव्रता छे स्थापित किया है।? ० 
हिन्दी रंगमंच के समक्ष एक प्रमुख्त समस्या प्रश्त चिह्न बनी रही है कि वहाँ 
ईति भोर रंगमंच के मध्य सत्तित्व की विभाजक रेखा खींची रही है। विशेषतः उत 
नाटकों के लिए जो साहित्यिक-गरिमा को धपने भन्दर समाहित किए हुए होते हैं, 
वै रंगधमिता से वंचित होते हैं किन्तु 'प्रन्पा युग! में काव्य के स्तर पर एक झौर 
गहन मानवीय सत्य को उपलब्ध किया गषां तथा दूसरी पोर “रंगमंच” के स्तर 
पर एक नदीन मौलिक प्रयोगात्मक शैली को प्रन्वेषित किया गया है ॥ 

'प्रन्षा युग” के मंच-विधान को भारती ने बहुत सरल बनाते का प्रयास किया 
है। लेखक स्वयं ही 'भन्धा युग के मंब॒न के लिए पर्याप्त विस्तार से भपने मत की 
पृष्टि करते हुए तिर्देश देता है--“समस्त रूथावस्तु पाँच भंकों में विभाजित है। बीच 

भस्तराल के पहले दर्शकों को लम्बा मध्यान्तर दिया जा सकता है। मंच-विधान 

जटिल नहीं है। एक पर्दा पीछे स्थायी रहेगा । उसके पागे दो पर्दे रहेंगे। सामने बा 
पर्दा प्रंक के प्रारम्भ में उठेगा भोर झंक के प्रन्द तक उठा रहेया | उस प्वधि में एक 
ही पक में जो दृश्य ददलते हैं, उतमे दीच का पर्दा उठता-गिरता रहता है। बीच का 
धोर पीछे का पर्दा वितरित नहीं होता चाहिएं। मंच की सडादट कम से कम होनी 
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सप्तम अध्याय 
अन्धा युग की रंगमंचीयता 


रंगमंच : नाटक की भ्रधरंचना का उपकरण :--माटक की कप्तटी मंतर है। 
निविवाद रूप से नाटक को मं चित किए बिना उसकी भाव-प्म्पदा का मूल्यांकन नहीं 
हो सकता । “इसकी (नाट्य पद्धति की) सजीवता रंगमंच भनुष्ठान में है- प्रमिते* 
तापों में, रंगशिल्प में, निर्देशन में भ्र्थात्‌ उम्त सामूहिक मनोजृत्ति तथा परिवेश मैं 
जब गह दृश्यगत हो ।?? मंचीय निर्देशनों के विषय में मारतीय भौर पाखवाध्य 
प्राघार्ों की विचारधारा प्रायः एक-सी रही है ॥ किन्तु माटक मंच पर तमी भमितोत॑ 
किया भा सकता है जब उसमें भ््िनयात्मकता के समी भ्रुण विद्यमान हो। पर्षात्‌ 
जनसामास्य और विकसित रंगमंचों पर नाटक का प्रदर्शन करने में किसी प्रकारकों 
कठिनाई का सामना ने करता पड़े । इसके लिए माटकफार को मंद मो दृष्टिपप में 
रखते हुए प्रतेक विधि-निषेघ नियमों छे निकलता पड़ता है हमी वह नाटक शम ठप 
मुक्त होता है हि उसे सफलतापूर्वक भंघ पर प्रस्तुत दिया णा शक । धरमंबीर मारती 
में घपने निवन्‍्ध संग्रह 'पश्यन्ती” में लिखा है कि--"माज णब तादय तेशत डी 
समस्याप्रों पर दिक्षार करते हम इकटठे हुए हैं, मुझे एक वयोवृद्ध नाटाकार हों 
झाट्मीय-भरा चेहरा याद धा रहा है--मामा वरेरकर का | जब कमी हिदी हादई 
शौर रंगमंब की वात चन्नती, मामा बड़े दृढ़ स्वरों में कहते, “माई, जब तह हद 
नाटक खेले नहीं छाते तब तक पघच्छे माटक लिखे कैसे जाएंगे भौर सेलने के दिए 
बालेशन्युनिवर्सिटी के छोकरों का भ्यकुघरा रंगमंव था। बड़े-बड़े शहरों के बय 
पड़ेंलिखों का धौरिया रंगमंच ते नाट्य-्तेलक का सीपा धस्कस्य जुहे ठगी टौह 
वाटर रचना सम्मव है | “**'नाटक लिखकर घपता धौर दूसरों का वक़बों इतश३ 
करते हो ? ह्लाथ इससे सहमत हो था न हो, पर दात उतकी दो दृक घो पए 
चाहिर दौर पर प्रसाद जी की उत्त व्दापता मे हि साटक रंगमंत्र के धतुरा &४॥ 
बरन्‌ रंगमंघ ताटक के ध्नुरुप होता चाहिए, सामा वरेरकर की बाढ़ ष्यादा घाए 
हारिक समठरो है। भाटक तो लेखत को ऐसी दिया है जो दृरप होकर ही शाह ह 
बाती है सन्यवा उछर्ती कया साथेंबतवा ?/* 
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पर्दा युग शो रंगमंचीयता १९४॥ 


प्रमिद्यक्ति दी । उदरण के लिए मय झौर विकृति से युक्त रंयमंच पर घनुप मरोड़ते 
हुए प्रशत्यामा का भात्तेनाद--"पुकारते हुए जाते हैं, दूर से उतकी" 'भग्धेरा-- 
रेदच एड प्रकाशवृत पपवत्यामा पर, जो टूटा हुमा घनुप हाथ में लिये बैठा है*"*** 

यह मेरा घनुप है 

५ 4 

धनुष मरोड़ा है 

गत मरोहूँगा 

छौिप जाऊँ, उस भाड़ी के पीछे 7 
इसी प्रकार पृष्ठ 40, 04, 05, 2] से भग्य उदाहरण लिए जा सकते हैं। इत मनः* 
किपतियों के शषणों में जीता पात्रों के लिए फठिन हो सकता है किन्तु इस बात को 
दृष्टि से घो मल नहीं करना चाहिए कि प्रमितव की सफलता का प्रेददण्ड निर्देशक 
प्रोर पापों पर ही भाश्ित नहीं होता, वरन्‌ नाट्य-वस्तु भौर नादब-शिल्प मी मादक 
को सफलता की प्राघारभूति होती है भौर यह भी प्रावश्यक नहीं कि सद नाटकों का 
प्रभितय करने के लिए एक ही विधि को भ्रपनाया जाए भोर वे एक ही ढंग से सफलता 
क्ष ्रालिगन कर ते । "नाटक के घभिनय में केवल निर्देशक झौर पात्रों की कला ही 
सर बुछ नहीं होती, नाटक का विषय, मूच भाव झोर शैली भी रंगमंच की प्रस्तुति- 
करण दिधि को प्रमादित करते हैं (”? रंगमंच की कसौटी पर किसी झृति को अजितय 
द्वारा परलने के लिए यह भावश्वक नहीं कि लेखक द्वारा निर्देशित सभी दृश्यों 'ौर 
रंगसंकेतों का यधावत्‌ निर्वाद भावश्यक है--ऋति के मूल सद्ेश्य भ्रौर उसके हार 
प्रमाव को बिना किखित हानि पहुँचाए निर्देशक उसको मंचित करने के लिए 
भंथानुमार यथोचित परिवर्तत कर सकता है। किरतु इन परिवर्तनों को कृति के 
अ्रभिनेय और भ्रनमिनेय के लिए भाषार मात लेना भज्ञातता का परिचय देना होगा। 
इस परिग्रेशप में इस बात पर गंभोर विचार भपेज्ित होता दे कि क्या क्ृति-विशेष में 
प्रभिदय के सापेंक तत्व विद्यमान हैं जिनके भाघार पर उसे मंजचित करने में सफनता 
पाई जा सकती है। जहाँ तक 'पत्धा युय” के भमितय भोर मंचित्र करने का प्रश्त है, 
इसमें कौरव-पाष्डव युद्ध के गहन-वाताव रण झौर उससे उदित परिणामों को दृष्टिपय 
भें रखते हुए नवीन-दृष्टिकोण भौर मोलिकता का भाश्य लेकर विश्लेषित मूल्यांकित 
किया गया है, भतरः वस्तु-झिल्प पर गंभी रतापूर्वक विचार करवे पर यह काव्य-नाटक 
रंगमंच की प्रत्येक दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त मिद्ध होता है भोर यत्किवित्‌ परिवर्तन 
करने के उपरास्त निर्देशक के कोशल प्रोर जागरूक सहयोग से इसके भभिनय को मंच 
पर भ्रमावशाली ढग से प्रस्तुत क्रिया जा सकता है । 

रंय-संडेतों की सार्थ कता---'मन्पायुग' में मारती ने पर्पाप्त रंग संकेत दिए हैं जो 
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भाहिए | प्रशाशल्यवर्पा में प्रः्यधिक सतई रहता चाहिए।! 

सोह-साटप-दती का प्रमाव--'पर्पा युग सें भ॑ह परिदर्तेत प्रयवा दृश्यलर के 
लिए बया-गायन की वद़ति को भारती ने घोडलादुय से ही ग्रहीत शिया । प्रदरियों के 
सम्बाद भौर उसरी-नियोजना ग्री-नाट्य मंब धौर ग्रीड शंदी शी बाद दिखाते हैं। 
रगमंष पर प्रताण भौर पर्दो को सेकर उन्होंने जो स्फुट टिपवियाँ दी हैं, उतने 
उनती घमिनेयतां के प्रति जागरूक ता का परिचय मिसतां है। श्रसंगानुसार पीछे है 
पर्दों को प्रकाश अथवा भन्यवार से रा रूर रंगधमिता की उपयुक्तता के विए दोहे 
पद (द्रास्फर सीन) की व्यवस्था को भायोजन ल्‍्या । एक ही प्रंक में पुत-दुतः दूछ 
परिवर्तत को प्रक्षिया से 'भग्पा युग! में कहीं-कहीं प्रस्वामाविकता के सश्ग पा गए 
उदाहरण के लिए धतुर्थ भ्रंक को लिया जा सकता है. जिसमें चार बार दृश्य-वरिर्से 
हुप्ा जो भ्रभिनय की गतिश्ीलता भौर स्वामाविकता में बाधा उपस्यित करता है। 

झमिनय की दृत्टि से 'प्रन्धा युग! का पटन्यरिवेश दी नहीं। मठोवेयों छा 
घनौभूत धवघारणा होने पर भी इगे दोष की संझ्ा नहीं दी जा सकती भौर इसमें 
सावइयत् ता से भधिक पात्रों की प्रथिकता मी नहीं झौर न ही प्रापम में उत्तके हुए 
प्रासंगिक कथा-वृत्त हैं। इसके परिणामस्वरूप शुझल निर्देशक को दृदय-विमाजत डे 
क्रम को बदलने की भध्रावस्यकता का धनुमव नहीं होगा, वयोकि काल-सूचता प्वा 
स्थान निर्देश में निर्देशक के कोशल की भ्रपेक्षा के मतिरिकत उसकी दक्षता का पदिवर 
प्रनियार्य है । इस परिष्रेषय मे यह कह देना संगत है कि इसका प्र्ष यह नहीं धरम 
लेना चाहिए हि 'प्रन्धा युग का दृश्य-विमाजन सर्वया दोपों से स्वसन्त्र है।हु 
दृश्यों में घ्वनि-प्रमाव को माध्यम बना कर रेडियो से तो प्रस्तुत. किया या सकता 
किन्तु मंच पर उनका भमितय सम्मव नहीं हो सकता । उदाहरभार्य हम कोखलगा 
पर लाखों गिद्धों का उड़ना, दावागिनि का फैलता ग्रादि दृश्यों को लेकर अपने मत के 
पुष्ट कर सकते है । इनके भ्रतिरिकत काव्यात्मकता से वोमिल कुछ स्वत विशेष वे 
कार्य॑-व्यापार की क्षित्र गति भौर घनोभूत मावात्मकता से प्रातान्त होने के काए. 
दर्शक के लिए कठिनाइयाँ उत्पस्त करते है धौर स्वेत्र उनकी बोध सीमार्ों मे नह 
भरा पाते किन्तु इस सम्बन्ध से हम झपना मत दे सकते हैं कि ऐसे विशेष स्पतों, ६ 
सम्बादों की दीघेता न होने भौर कार्य-गति की क्षित्र गतिशीलता से नादवीय मोलुर 
में श्रीवृद्धि द्वोने के साव-साथ भ्रमावात्मकता बनी रही । इस उत्तर्त को सुलकाते 
लिए कवि ने संवादों का श्राश्रय तो ग्रहण-रिया ही एक पात्री सभितय का मी हाव 
संयोजन किया । भश्व घामा, वृद्धधाचक, युधिष्ठिर, संजय आ्ादि पतन को 
सम्बन्ध में उद्धृत किया जा सकता है जिनकी उदधिस्त मनःौह्िति के भारोह-मवरो& 
आालोड़न-बिलोड्न को मारती ने मंच पर प्रसंगानुसतार एकाको चित्रित कर हर 
झात्मसंवादों का प्राथय लिया जिन्होंने उतकी व्याकुल मन.स्थिति को 
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प्रमित्यवित दो । उदरण के लिए मय भौर विकृति से युक्त रंगमंच पर धनुप 
हुए प्रशवत्थामा का भार्तनाद--"'पुकारते हुए जाते हैं, दूर से उतकी 
केबचर एक प्रकाशवृत भश्वत्यामा पर, जो दूटा हुमा घनुष हाथ में लिये बैठा है' 

“यह मेरा घनुप है 

> टरर् 
घनुप मरोडा है 
+ गर्देत मरोडूगा 

एप जाऊँ, उस भाडोी के पीछे ॥”? 
इपसी प्रशार पृष्ठ 40, !04, 05, 2] से भत्य उदाहरण लिए जा सकते हैं। इन मनतः* 
भयतियों के क्षणों में जीना पात्रों के लिए कठिन हो समता है किस्तु इस बात को 
दृष्टि से भोभल नहीं करना चाहिए कि भमितय की सफलता का प्रेदण्ड निर्देशक 
प्रौर पात्रों पर हो प्राधित नहीं होता, बरन्‌ नाट्य-वस्तु भौर नाट्य-शिल्प भी साटक 
ही सफलता की प्राघारभूमि होती है भौर पद भी प्रावश्यक नहीं कि सब नाठकों का 
प्रभितय करने के लिए एक ही विधि को भपनाया जाए भौर वे एक ही ढंग से सफलता 
वा धालिएन कर ले | "नाटक के प्रभिनय में केवल तिर्देशक झौर पात्रों की कला द्दी 
सद बुष्ठ नहीं होती, नाटक का विषय, मूल माव झौर शैली भी रंगमंच की प्रस्तुति- 
करण विधि को प्रभावित करते हैं ।”£ रंगमंच की कसौटी पर किसी कृति को अवितिय 
द्वारा परलने के लिए यह भावश्यक नहीं कि लेखक द्वारा निर्देशित सभी दृश्यों "ोर 
रंगसंकेतों का यपावत्‌ निर्वाह भरावश्यक है--ति के मूल उद्देश्य भौर उसके हर 
प्रभाव को_ बिता हिदित हानि पहुंचाए. निर्देशक उसको मंचित करने के लिए 
मंचानुमार यधोचित परिवर्तत कर सकता है। फिसु इन परिवर्तेनों फो कृति के 
प्रितिय प्रौर भ्रतमिनेय के लिए घाघार मात लेना भ्रश्ञानता का परिचय देना होगा। 
इस परिय्रे्य में इस बात पर गंभोर विचार भपेज्षित होता है कि क्या कृति-विशेष में 
प्रमितय के स्ताथेक तत्व विद्यमान हैं जिनके भाघार पर उसे मंचित करते में सफनता 
पाई जा सकती है। जहाँ तक 'भन्धा युग” के भमितय भोर मंचित्र करने का प्रश्त है, 
इसमें कौरद-पाण्डव युद्ध के गददन-बातावरण भौर उससे उदित परिणामों को दृष्टिपय 
में रखते हुए नवोन-दृष्टिकोण भौर मोलिकता का झाश्रय लेकर विश्लेषित मूल्यांकित 
डिया गया है, झतः दस्तु-शिल्प पर गंमीस्तापूर्वक विचार करवे पर यह काव्य-्माटक 
रंगमंच की प्रत्येक दृष्टि से सर्वेया उपयुक्त सिद्ध होता है भौर यत्किचित्‌ परिवर्तत 
करने के उपरास्त निर्देशक के कोशल घौर जागरूक सहयोग से इसके भमितय को मंच 
पर प्रमावशाली ढंग से प्रस्तुत क्रिया जा सकता है । 

रंग-सकेतों को सा्थकता---'मन्पायुग' में मारती मे पर्याप्त रंग संकेत दिए हैं जो 








]. झन्धा युग ६ भारती ; पृष्ठ 33, 34, 35, 36 
2, शोष ओर समीक्षा : डा० सुरेशचन्द्र गुर $ पृष्ठ 49 


पक 
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मेंब पर प्रमितय भौर रेडियो से प्रसारित होने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे । 
पात्रों की वेशमूपा के विषय में भषिक् संकेत न देकर मो भारती नें रंग संडेः 
योडता धै पात्रों की उद्विस्न सदःस्वितियों, वेध्टाप्रों भौर माव-मंमिमाप्ों को स 
में तो सरलता है ही किन्तु इन रंग संग्रेदों से मंच को एग् प्रत्य महत्वपूर्ण झा 
कि यह मंच की कियाश्ीसठा को जीवित रखने में सहायक है| इसके प्रमाण “हे 
उदाहरण के रूप में हम पात्रों की क्रियाधोों को उद्घृत कर सकते हैं, जैप्े-र 
लेकर घलता, सैनिक झा थिप्तटते हुए भावा, मंडेत हे थानों मॉँवना, हॉकता, 
मूँद कर लेट रहना इत्यादि (| इसी प्रकार उन्तूक भौर कोए से सम्दद प्रा 
घटठा को मारती ने दोष रंग-संकेत के रूप में प्रस्तुत कर रोमांचकारी वात 
उपस्थित कर दिया--“घीरे-धीरे स्टेज पर धन्धेरा होने खगठा है। दत में मि 
का रोदन । प्रशुधों के भयानक स्वर बढ़ते हैं'**एक प्रक्ाय भ्रश्वश्पामा प्र भी ' 
है जो स्तग्घ कौतूदूल से इस घटना को देख रहा है ।*"क्ौभा एक बार भ्रत 
करवट लेता है भौर उसूक को देखकर बिता घ्यात दिए सो णाता है। उन ' 
सहम जाता है; “फिर सहसा उस पर टूट पढ़ता है । मयानऋ-रव, कोसाहस, पी 
दोनों गुंथे रहते हैं । बिल्लुल भनन्‍्यकार । फिर प्रकाश । कौए के जुछ टूठे हुए 
झोौर उलूक के पंजे रकठ में सपपथ । उलूक उन पंसों को उठाकर नृत्य करता 
बघोल्लास का तापडव । एक प्रकाश भसवत्वामा पर । सहसा उत्तदी सुन्नाइतिं गई 
है घोर वह जोर छे प्रट्रहात कर पड़ता है ! उसूर धब राकर रह जाता है दे 
है प्श्वत्यामा प्रट्टद्ास करता हुआ उसको झोर गढ़ता है। उसूक कटे पंत उस 
धोर फेंक कर मायता है। धरवस्थामता कटा पंथ हाथ में सेकर उल्तास से भी! 
है 5 
हक्ि के शारम्म में मर्क के द्वारा मैपष्ए को उद्पोपणा के क्षणों में शिः 
प्रहार की भाव-पुद्राप्रों का प्रस्तुत करता इस बात का प्रमाण है हि भाएी 
साटरीय धौत्सुषप शी योजना का मी पर्याप्त घ्यात रखा है /“'इ मैपष्य 
उद॒घोपशा ठया संब पर सर्तेंक हे दार/ उपयुक्त माबताटुय हा अद्गत । शत 07 
है; साथ *“उददपोषणा के साप-साव उसकी मुदाएँ बदलती जाती हैं।"! गे 
छिड्य-य्ररोग को सशक्त बताते के लिए कवि ने छादों भ्ौद धार 
पुनाएँत: प्रयोग का धाघद सेईर शिक्षासा-ौयूदलवर्द क वातावरण को बताए रहा 
उद्दाइपच है लिए यहाँ दर हम गारवारी डी उक्त को पंडित कर सबने हैं-- 
“रिर क्या हुआ ? 
संजय । डिर बया हुआ ?ै/* 

4. बच्चा बुक : ब!रडी : बुष्ठ 45, 4प्र 

2. बहा : ७ 68, 69 

3. बहा : ६७ 9 

4. कहे ; (छ 79 


प्र्या युग की रंगमंचीयता ॥9 


|. संवादों को मंचोपपुक्तता--'मन्‍्धा युय' की भमिनेयता विषयक विचार-विश्लेषण 

मेंसंवादों की सार्थकता भौर रंगधर्मिता को विश्लेषित करना भी भावश्यक एवं भपेक्षित 
अतीत होता है। भारती ने मतोदेगों भौर मनःस्थितियों की तीव्र व्यंजना की सशक्त 
प्रद्निग्पक्ति के लिए झल्प-विस्तार, वाक््य-विग्यास॒ की संक्षिप्तता, अ्श्ववाचक उक्तियों, 
विस्मयादि बोधक वक्तव्यों प्रादि को माध्यम रूप में ग्रहण किया | कहना ते होगा कि « 
"प्रथा युग' के संवाद गत्वर, प्राणवात भोर भपने पन्दर सशक्तता को छिपाएं हुए 
हैं। 'मन्धा थुग' के पट-परिवेज्ञ में व्याप्त सवेत्र प्रतास्या, कुष्ठा, घोक झौर पाक्रोश 
सै भनुरुप ही कहीं तो संवाद संक्षिप्त होकर स्वाभाविकता का परिचत देते हैं स्‍प्रोर 
वहीं यही संबादों की सक्षिप्तता विश्डखल शाब्द-विन्यास के रूप में भ्रभिव्यकत हुई है । 
कयोपफथत को सशकतता भर समता प्रदान करने के लिए कवि ने कहीं तो धाब्द- 
विशेष, पाब्द-समूह भयवा पंक्तित विशेष को झाश्यय बनाया भौर कहीं सूवित गास्मीय॑ 
कै भावाविष्ट उक्तियों का श्ृंगार किया । तो कहीं प्रगर्म मौत को मानदण्ड बताकर 
बुष्ठ विशेष स्थलों पर भावावेगों को तीव्र भौर सक्षम प्रमिव्यक्ति देने के लिए 
'रतों को भपूर्ण ही छोड़ दिया | स्श्वर्थामा की पाण्डव-वंश को जड़ से निेल 
$ले की दृड-प्रतिज्ञ-- 

“हाँ, बिलकुल वैसे ही 

जव तक निमूल नहीं कर दूँगा 

है मैं पाण्डव वंश को***/? 

भौर उसी के दिपय में गान्धारी की छटपटाहट से भरी कलकती तीज जिशासा+- 

“पत्थर को खानों से मणियाँ निकलती हैं 

बाघा मत डालो विदुर 





पादि के प्रसंग मे /***्यद्धति का प्रयोग इसी धली के उदाहरण माने जा सकते हैं। 

संवादों मे प्रखरता को बाणी देते के लिए भारती ने पाजों के मानसिक 
प्र्तईर्द, भारोह-प्रवरोह, धालोढ़न-विलोड़त घषवा ध्त:संघर्षे के संकल्प-विकल्प को 
यूत्त' रुप में भमिव्यत्तित देने की भौर भी उपयुक्त स्थान देकर उतको मनःह्वितियों दो 
विशित करने की चेप्टा की | उद्धरण के रूप में विदुर द्वारा संजय के स्थात पर स्वयं 
एक स्पल पर युद्ध की सूचना देना-- हर 

श , “संजय नहीं, मुझ से कक ) 
» “ स्तियाँ जहाँ थी 
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मेँ पर प्रसितय पौर रेडियो से प्रधारित होने के लिए मदुत उपयोगी सिद्ध होंगे । प्रायः 
पात्रों की वेज्ञमूपा के विपय में भधिक संकेत न देकर भी भारती ने रंग संदेतों डी 
योशता थे पार्षों की उद्धिग् मतःह्थितियों, बेष्टाप्ों भौर माव-मंगिमापों को समझते 
में तो सरलता है ही डिन्तु इन रंग संकेतों से मंच को एक प्रन्य महंखवपूर्ण साम है 
कि यह मंघ की कियाशीलता को णीवित रसने में सहाय# है। इसके प्रमाण के निए 
उद्ाहरध के रूप में दम पात्रों की क्ियाग्रों को उद्धृत कर सकते हैं, जैडे--सह्यात 
लेकर घलना, सैनिक का घिसदते हुए झाना, संकेठ से पानी माँगना, हॉफता, भाव 
मूंद कर लेट रहना इत्यादि ।? इसी प्रकार उच्यूक भौर कौए से हम्बद प्रासंगिक 
घटना को मारती ने दी रंग-संकेत के रूप में प्रस्तुत कर रोमांचकारी वातावरण 
उपस्थित कर दिया--“पीरे-धीरे स्टेज पर ध्न्घेरा होने लगता है॥ घन में वियायों 
का रोदत। पशुभों के भयानक स्वर बढ़ते हैं***एक प्रकाश स्‍्रश्वत्यामा पर भी पढ़ता 
है जो स्तब्ध फोतूदूल से इस घटना को देख रहा है ।**“कोपा एक बार घचसायी 
बःरबट लेता है पौर उलूक को देखकर बिता ध्यान दिए सो जाता है ! टलुक पहुे 
सहम जाता है; ***फिर सहसा उस पर टूट पड़ता है । मयानवरव, कोलाहल, घीकार। 
दोनों गुंथे रहते हैं । विल्कुल भन्धकार । फ़िर श्रकाश । कोए के कुछ टूटे हुए पंथ 
भौर उलूक के पंजे रक्त में लथपथ । उलूक उन पंछ्षों को उठाकर मृत्य करवा है। 
वधोल्लास का ताण्डव । एक प्रकाश परवत्यामा पर । सहसा उसको मुश्राहृति ददलती 
है भौर वह जोर से प्रट्टह्यास कर पड़ता है । उलूक घव राकर रुक जाता है । देख 
है भश्वत्यामा प्रट्टहास करता हुम्मा उसकी भोर बड़ता है। उलूक कटे पंथ उसकी 
झोर फ्रेंक कर मागता है। भश्वत्यामा कटा पंख हाथ में लेकर उल्लास से चीखता 


है ।"* 
कृति के प्रारम्म में नतेक के द्वारा नैपश्य को उद्घोषणा फे क्ष्णों में विभिल 
प्रकार की भांव-मुद्राप्रों का प्रस्तुत करना इस बात का प्रमाण है ड्लि माखी डे 
नाटकीय भौत्सुक्य की योजना का मी पर्याप्त घ्याव रखा है “इस नपस्थ ते 
उद्घोषणा तथा मंच पर नतेंक के द्वारा उपयुक्त माववादय का प्रदरशन। इंस-दवि 
के साथ”““उद्घोषण। के साथ-साथ उसकी मुद्राएं बदलती जाती हैं।? 
खिल्व-प्रयोग को सशकक्‍ल बनाने के लिए कवि मे दाब्दों भौर बाय्पों के 
पुवर्पुन: प्रयोग का प्राध्यय लेकर जिज्ञासा-कौतूहलवद्धेंक बातावरण को बताए रता। 
उदाहरण के लिए यहाँ प्र हम यास्घारी की उक्त को भंकित कर सकते हैं-- 
“फ़िर क्या हुमा ?ै 
संजय । फिर क्या हुआ 274 
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* संवादों ही मंच पयुक्तता--'भन्धा युग' की भमिनेयता विषयक विचार-विश्लेषण 
में वादों ही साथकता प्रोर रंगधर्मिठा को विश्लेषित करमा भी झावश्यक एवं भ्रपेक्षित 
खत होता है। भारती ने मतोवेयों भौर मनःस्थितियों की तीद्र व्यंजना की सशक्त 
प्रमिव्यक्ति के लिए प्रल्प-विस्तार, वावय-विन्यास की संक्षिप्तता, प्रश्नवाचक उत्तितियों, 
विस्मयादि दोषक ववदव्यों प्रादि को माध्यम रूप में ग्रहण किया । कहना न होगा कि 
'प्ग्पा युग' हे संवाद गत्वर, प्राणवान भोर भपने भन्दर सशक्‍तता को छिपाएं हुए 
है। 'प्न्पा युग! के पट-परिवेद्ञ में व्याप्त सर्वत्र भ्रनास्यां, कुण्ठा, छोक भौर प्ोक्रोश 
सै प्रनुरुत ही कहीं तो संवाद संश्षिप्त होकर स्वाभाविकता का परिचत देते हैं प्रौर 
रहीं यही संदादों को संक्षिप्तता विश्वुजल शब्द-विन्यास के रूप में भ्रभिव्यकत हुई है । 

को सशकतता भोए समता प्रदात करने के लिए कवि ने कहीं तो शब्द" 
दिये, शद्-समूह भ्रयवा पंजित विशेष को प्राश्रय दताया भोर कहीं सूक्ति ग्राम्मीर्य 
$ भावाविष्ट उक्तियों का '्यृंगार किया । तो कहीं भ्रयंपर्म मौत को मानदण्ड बताकर 
हुए विेप स्थलों पर भावादेगों को तीर प्रोर सक्षम स्रमिव्यक्ति देने के लिए 
को प्रपूर्ण ही छोड़ दिया । भश्वत्यामा की पाण्डब-वंश को जड़ से तिमूंल 

फले की दृढ़अतिशा-- 


“हाँ, बिलकुल बडे ही 
जब तक तिमूल नहीं कर दूँगा 
मैं पाण्डव वंश को*"*/! 
भोर उतरी के दिपय में शान्धारो की छठपटाहट से मरी कलकत्ी तीद्र जिशासा-- 
“पत्थर की खातों से मणियाँ निकलती हैं 
बाघा मत डालो विदुर 
इंजय फिर'**”* 
धादि के प्रदंग 'पद्धति का प्रयोग इसी शैली के उदाहरण माने जा सकते हैं। 
संवादों में प्रख्ता को वाणी देने के लिए भारतों ने पात्रों के मानतिक 
पन्‍्तईन्द, भारोह-प्वरोह, भालोढ़न-विलोदन धथवा प्रन्तःसंघर्पे के संकल्प-विक्ल्प को 
पप्त' रुप में अभिव्यक्ति देते को भौर भी उपयुक्त स्थान देकर उनकी मन.स्थितियों को 
चित्रित करने की चेप्टा को । उद्धरण के रूप में विदुर द्वारा संजय के स्थान पर स्वयं 
क स्थल पर युद्ध की सूचना देना-- 
“संजय नहीं, मुझ से सुनो*** 
»“'स्त्रियाँ जहाँ थी वही कुचल गई'*” 
पाण्डव शिविरों में छगा दो प्राग ।/२ 
्डौ१़कौक  66्र कक+-रजलण- 
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इसो प्रकार गान्धारी झौर भश्वत्यामा के वचत-वैदरध्य को लिया जा सकठा है। टी 
व्यंग्य को अपने गरम में समेटे हुए इन पात्रों के संवाद स्‍ोजपूर्ण एवं संद्र के उपपुर 
हैं। युद्ध के मूर्य के भत्त हो जाने एर कृतवर्मा का कौरवों जी नियत पर तौड़ स्खंय 
युद्ध से लौटने पर गान्धारी द्वारा युयुत्यु के भर्म को छतनी करने वाला कु स्पोए हे 
पूर्ण साघुडाद-- 

“बैटा, 

भुजाएँ ये तुम्हारी, थक्री तो नहीं।* 

अपने बन्घुजनों का 

वध कक्‍रते-करते ? व 
बिदुर भौर गान्घारो का स्यंग्य-वेदग्ध्य संवाद, घद्रानी यथार्थ पर जीवन जीनेशरे 
प्रहरियों हो यषाप से प्रेरित व्यंग्य से भरपूर उतित गे ”*े इत्यादि ऐसे परम है शिते 
इस काव्य-रूपक के मेचित होने पर सफल एवं सजीव धमिनय में दिशापुर 
सहायता मिलेगी । ! 

पात्रों गी मनःह्यिति के घनुरूल उठते-गिरते संदादों ने 'प्रस्षा पु हें 
प्रद्तितद को सरल बताया है जिससे कढ़ी पर एक रसता का दोष भी नहीं छा 
पडता । उद्दाहरण के लिए भारतों ने उदबोधत, दार्शनिकता, कटुता घादि प्रमिधा 
थो वाभो देने के लिए जिन संदादों को सहायक बताया है पौर इतके घ्रापार पे 
ब्रभाद-वैविध्य की योजता की हैं उससे ऐसा ही घ्वित होता है। इव बेस री 
सपष में संवारों का उत्तर-प्रग्युसर के स्वामाविक क्रम से भी प्रपती सार्पद (4६॥ 
जोडों है । साटकीय प्रोत्युफय के विधान को शाओब भौर स्वामाविक् बताते ढेति/ 
भारती ने वातों बी रवगत-उक्तियों, स्यास की घाइाशवाणी, शरुद्ध याषह घोर १7४ 
जमे प्रेवामा-पात्रों के कर्ियित सवददों का भी धा्यय यहुण दिया घोर संश्धों हो 
माष्यम बतारर कह्टीं-कहीं उरहीते कवादति को तीय्र गतिशीचता पदात 98] 
इतटा विद्ार-विक्तेयण करने हे उपरास्त मारा के विषय में भी भर कछों 

प्रावश्यह है कि प्रथा युप की भाप! इसे मंत्र पर प्रमितय में इहूँ तक शाप गे 
प्रौर दटटां तश बाषा देवरियत करेटी। बस्तुवः आस्था दुर्गा ही भाषा फीड 
हिलिष्ट प्रव्य है हिन्तु प्राय, समी हवयों पर स्वावद्वारिकया हे हायुट्ट एल 
हर ध्शादृशमस्ठा को लिए हुए है। मंब प्र घमितव डे विए जारी रह 
दापदयउ घत; (रार लगाम दवा, प्रारेतच्यवेत, भारोद-मवरोह घादि को प्रवदी की 
हरे हुर्‌ है जिलडे कारण इसको माता में वर्याव्त ताटदीर सपतता धौर शडुरी 
शाट्लिपड डुज दिघवाव है। 
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ए्रद्या युग को रंगरमंचीयता ॥६॥॥। 


भारती मे झपने विबन्ध संग्रह 'वह्यन्तः' में 'पन्घा युग! के सफल रेडियो- 
सुपान्तर प्रौर इसकी सफल मंचीयद्ा के विषय में विस्तृत भोर ठोस चर्चा की। 
उत्होंवि लिखा--भस्पा युग' की मूल पाष्डूलिपि के समस्त मंच-संकेतों के साथ दृश्य- 
काम्य के रूप में ही लिखी गयी थी । भाकाशवाणी के उपयुक्त वह हो सकती है इसका 
दृर्दूर तक ह्याल नहीं था | एक दिन जब श्री सुमित्रानन्‍्दन पतन्‍्त में प्रस्तावित किया 
कि इसे वे प्राकाशवाणी पर प्रस्तुत करना चाहते हैं भौर स्वयं इसका तिर्देशन करेंगे 
तो मुझे प्राइचर्ये हुप्रा ।:**जिस दिन रेडियो पर पहली बार 'प्रन्धा युग! प्रसारित हु पा, 
दमाम लोग रेडियो खोले बेठे ये भोर मैं भपती साइकिल लिए अंधेरी सड़कों पर 
शठक रहा था । मेरी हिम्मत नही थी कि मैं उसका प्रसारण हुमूँ । भगर कहीं निवान्त 
प्रमफन हुआ तो ?ै जिन पात्रों धौर प्रसंगों भौर संवादों को अने * लेकित साढ़ 
धारह बजे रात को पता चला कि 'भन्धा युग” अप्रत्याशित रूप से प्रमावोधाइक 
पिद्ध हुपा ।**“दुसरे दिस गोपालदास जी के कमरे में घैठ कर पूरा रेकाइंड टेप सुना 
भ्रौर जम घ्वनि-नादय का प्रइवत्थामा सारी घृणा को एक नया भायाम देता हुप्रा 
सगा। प्रश्वस्थामा की प्रावाज “अपने से, गस्मीर संपर्मित कंपने बाले स्वर के 
द्वारा गोपाल ने भष्वत्यामा की चूणा की जो व्याख्या प्रस्तुत की थी उससे लगा 
कि भ्गर धनासकत युद्ध के दाशंनिक्त कृष्ण हैं तो भवासक्व विक्कोम का प्रणेता 
प्रखत्वामा है ("१ 

ध्वनि,या टोन का प्रसंगानुकुल उठना-गिरता 'पग्षा युग की प्रमितयात्मक 
सफलता का एक मुरुष भाषार है, यह स्वत: सिद्ध है ही हि रेडियो से प्रमितीत होने 
दाल नाटक के लिए ध्वति या टोन सर्वाधिक महत्व की वस्तु होतो है । 'भरधा युग 
ही मंचीयता के सम्बन्ध मे भारती धपने विचार व्यकत करते हैं""“*प्ोर यर्षों बाद को 
बात | पलकाज़ी के खुली छत वाले मंच पर सत्यदेव दुबे द्वारा 'मत्पा युग वा बिल- 
हु नये ढंग से प्रसतुतिक रण । छत पर अम्घेरा है, दर्शक सीड़ीनुमा सोटों पर लामौण 
बैठे है घोर बहुत हलके पालोक में एक पेड़ के सूखे तने के पास एक काँपता हुपा 
हीसो भकोर वाला प्रबल स्वर--'मैं कया रछूगा ? द्वाय मैं कया करूंगा दतंमान 
डो जिममे मैं है घोर मेरी प्रतिहिसा है ?* भौर प्रश्वत्थामा का यह ममंस्‍्पर्शी स्वर 
दर्शकों को भकभोर जाता है; घोर एक के बाद एक प्रसंग-दूठे हुए धनुप के पास 
बैठा हुप्रा प्रश्वत्पामां, वृद्ध याबक बी हत्या प्रयास के बाई उसका कृपाचार्य से पूछना, 
कुने बया जिया सातुष्त ?'...लाटक समाप्त होने के बाद भी जैसे परश्वर्पापा के संदाइ 
प्स्षरे मे प्रंत की तरह चौत्वार करते छूट जाते है ॥..-7 

“प्रस्धा युथ' की इस मंद्ोय सफलता ने दर्शेप्ों को इस सीमा ठ5 पभिमूत्र कर 
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लिया था कि दो वर्ष बाद थियेटर यूनिट ने उसे पुतः मंचित क्िया॥ डा० मारी के 
ही द्ब्दों में -- 'दो वर्ष दाद जब थियेटर यूनिट ने पुतः 'भपन्धा युग” के प्रस्तुतितरण 
को तैयारी शुरू की**“पझश्वत्यामा मंच पर भागा तो वह प्रत्दर से बेहद मरा हुघा दा, 
इस कदर लगता था कि संवाद के ध्षब्द उसके लिए ययेष्ट नहीं पड़ रहे भौर कप्प 
इस कदर तेज"““सारी खीज, विज्ञोम, घुणा, तंस भौर छट्पटाहट एक भन्याय पोडित 
पात्र करे ही नहीं, एक बहुत भनुत्तरित प्रशव की है** हा 
“पन्‍्धा युग' की मंचीय सफलता के मूल्यांकन में हम पुनः पुनः झपने मत के 

धुष्ट करने के लिए विद्वानों के विचार उद्धृत कर सकते हैं। इस सन्दर्म में थो देवेद 
इस्सर का फृषन कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने लिखा--'सन्‌ 963 में हिस्लोई 
फिरोजशाह फोटला के खण्डहर झौर प्रकृति के मिले-जुले प्रमाव से रचित रंगमंच प। 
जब “पन्धा युग! प्रदर्शित किया गया तो यह भाशञा प्रवल हो उठी हि धायद दिखी मे 
आधुनिक नाटक का सूत्रपाठ हो उठा है। नाटरु कुछ वर्ष पूर्व तक पाठ्य पुस्तकों ढे 
यृष्ठों में हो दर्द रहा भौर किसी ह्‌द तक प्रद भी है। नाटक का भर्ष मडिह्वर 
एढांकी ही रहा है या रेडियो द्वारा प्रसारित नाटक, जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तत कर 
के उन्हें रंगमंच के लिए उपयुक्त बना दिया जाता था। एक घुदृढ़ भौर सुसंगठित 
व्यवत्तायी भयवा प्रव्यवत्तायी रंगमंच के भमाव में ऐसे नाटक भधिकठर स्टूपो प्रौर 
कॉलेओं के मघों पर ही खेले जाते थे या कोई मष्डली शौकिया होर पर उनका पयोप 
कर लेती थी । रुछ बड़े नगरों को छोड़ कर उस ह्पिति में प्रव मो कोई मूनमूत 
परिवत्तेन या सुधार नहीं हुए है। फ़िर भी धर्मवीर मारती के 'मन्पां युग' से मोहन 
राडेध के 'प्रापे-प्रपुरे! तक हिन्दों नाटक के विकास को तवीन सम्माबनाप्ों रो 
इंगित करता है ।”हे प्रभितदात्मक सफलता के कारण ही घीृष्ण शिददत में “मरपा* 
मुग' को 'हिन्दी व गीति-ताटय साहित्य की एक विशिष्ट कृति बताया है ।* यहाँ वए 
धाने के शाद एक बार पुतः हम डा० मारती के निदस्थ संग्रह 'परयन्ती' वी घोएं 
मुडते हैं ॥ मारतठी के ही धम्दों में--**“हिन्दी के गम्मौर नाट्य-सेशत १९ प्रत-पम्रि 
नेयता के स्यापक दघारोय को खण्डित डिया शोर जैसा भत्काजों के 'मस्पा दुग! के 
अद्यंत पर उत्साहित होइर हमारे खगमग एकमात्र जायहक प्रापुनिए्न सादर" 
समीक्षय सुरेश प्रवध्यी ने लिखा था, 'यह भादा लगने लगी दि ए शित प्रवार डे 
माटकों को भो उचित संशोपत के साथ रगसंब पर लाते का धफ़क प्रषद कोई हह 
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उपरोक्त परिछीलन करने के उपरान्त हम बढ़ सकते हैं कि लेखक ते “प्रत्षा- 
पु! शे प्रिय भौर मंच पर मंचित करने दी दृष्टि को पेकर ही बड़े मनोयोग मै 
इसकी रबना बी घोर इसकी प्रसिनेयता संदिप्प नहीं है बयोकि इसशा सफल भमि- 
शेप पर मंबन दो घृदा है। 'प्रन्या युग! जैसे ताटकों की परम्परा बी विशस्अत्रिग 
है धंहुर घमी हिन्दी में फूटे ही हैं। विन्‍्तु घन्धा युग को सफत रेडियो झुपान्वर भौर 
मंच्ामितय मे निस्सस्देह ऐसी क्ृतियों के लिए एक शा रदित मार्म प्रशप्त करते हुए 
जी प्राणवत्ता वो सहज ही छिद्ध कर दिया है। 


प्रप्टम अध्याय 
उपसंहार 


ऐतिहाधपिक पौराणिक कास्यों, नाटकों भौर उपन्याप्तों के क्यायोत पर डि 
दृष्टि झे विदार क्रिया जाता रहा है, “मत्धा गुग! एर ठस दृष्टि से विचार रत 
सम्मवतः बटुत संगत नहीं है। पहले ठष्पात्मक दृष्टि से विचार प्रपरिक होता रहा है य॑ 
कृति की घटनाएं के प्रमाण प्रस्तुत करते रहे हैं। “प्रन्षा युर्ग को घटनाओं के वि। 
तस्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करवा बहुत महत्व नहीं रखता। महामारत के युद्ध क॑ 
घटना को 'प्रन्धा यूग! में एक विराट मियक्रीय प्रम्रिप्राय के रूप में ग्रदश विया गे 
है, मात्र ऐतिहाप्तिक तथ्यात्मकता के रूप में नहीं । यद पत्रिश्याय मेक स्तरों पर 
भाज के यथार्ष को प्रतिफलित करठा है । कथा-स्रोत पर विचार करठे समय दस्पा- 
₹मकता को भपेक्षा मेरे समझ यही तत्व महत्वपूर्ण रहा है। 

झाज की किसी भी रचना को समभने के लिए ऐतिहासिक परिशेद्य में पाई 
“निकता-बोध को समझना होगा । इसी दोध के द्वारा रचनाशोलता सक्रिय होती हैं 
धौर इस बोध के समानास्तर विकृ्तित समझ वाले सहृदय के समीय रचता का श्ं 
खुलता है। इस बाद को ध्यान मे रखते हुए मैंने ऐतिहासिक परिपाए्व में प्राधुनिकता 
को समभने की चैप्टा कर “पनन्‍्धा युग” की रचनाशीलता भौर रचतादुप्टि पर विचार 
किया है । 

आधुनिकता प्ौर झ्ाधुनिक विचारधाराप्रों की भूमिका, विघटन भौर एान्त- 
रिकता की खोज झोौर प्राघुलिकता शौर समसामयिकता पर विद्यार करते हुए 'इस्या- 
युग' पुराण-कथा भौर युग-दोष के संघात से विकहित सजेंदात्मक उन्मेष धौर संवेशा 
के नृतत घरातल का विश्लेषण किया है । 

संवेदना भौर बोध को नूउनता प्रारूप को नवोतता भी उत्पल ढुखी हैं 
>प्रस्था युग! के प्रारूप को निश्चित रूप से केवल परम्परागत मानदष्डों के प्राघार पर 
नहीं परदा जा सकता । फिर भी भपते झध्ययत में दिशा पाते के लिए हैडे बाज» 
नाटक, गीवि-लाट्य, नाटकीय कविता भादि के अचलित प्राख्पों का डिवेदन दिल" 
चण कर, 'प्रत्पा युग को प्राहूपपत विश्येषतापों का उद्घाटन करते हा प्यात 
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प्रदीक, नये भर्थ की सम्मावता का कलात्मक उपकरण है। भ्राघुनिक रचना 

का यह प्रमुख उपकरण .है। “पन्धा युग” की समग्र बनावट में प्रतीक भनुस्यूत है । 

7 ड्राघीन धटनाओो झौर मनःस्थितियों के साथ भाघुनिक यूग की विभिन्‍न समानान्तरता 
है। रह समातास्वरता 'प्रन्धा युग! की रचनात्मकता को प्रतीकात्मक दना देती है । जो 
एक स्ाष प्रतीत, वतंमात भोर भविष्य में प्रवेश कर सकती है या यों कह सकते हैं कि 
बाल के इन स्थूल विभागों को एक धुरी पर बाँघ देती है । चरित्र, घटनाएँ, कया की 
इतावट धौर उसके प्रभाव प्रादि सद में प्रतीक सूमाया हुथा है | “पन्‍्षा युण' के पात़ों 
ही प्रतीवात्मकता की चर्चा करते हुए ज्वालाप्रप्ताद खेतान ने भपती पुस्तक सूजन के 
प्रायाम' में लिखा है, 'घन्धा युग' के झधिकांश पात्र निश्चित ऐतिहासिक चरित्र होते 

* हुए भी विशिष्ट मानसिक अवृत्तियों, दृष्कोर्णों एवं भस्तग्रन्धियों के प्रतीक हैं। यह 
शीकत्द उनके चरित्र की स्वतन्त्रता को मष्ट नहीं करता* वरन्‌ उन्हें एक विराट 
मतदीप प्रासंगिकता प्रदान करता है जिसके कारण महामारत की कथा के एक प्रंश 
हरा पुतकंधत मात्र न रह कर “भस्धा युग! मानव-मत के प्रन्तर्जगत का महाराव्य बते 
गया है।” 'प्रन्धा युग! मे प्रतीकात्मकता के स्वरूप को घौये भध्याप में समभले का 
प्रपल किया गया है । 

"प्रम्षा युग! की पात्र परिकल्पना जटिल है। पात्र पौराणिक हैं, लेकिन 
भाषुनिक प्रासगिक्ता लिए हुए। उ्तमे मनोवैज्ञानिक भोर मियवीय धारणा वा योग 
है। दुग के हासोन्युलत संदर्भ ही पात्रों का स्वरूप प्रोर उन प्रासगिकदा निभ्ित करते 
हैं। इस प्रकार चरित्र-सित्रण के स्थान पर पात्र-वल्पता दी धारणा पर विचार बरना 
फ़ भ्ध्यपत में प्रधिक शुवितसंगत समझ गया है । 

“प्रम्षा युग को भाषा बड़ी सहज लेकिन बड़ी टेढ़ी है । उसकी सहृश्दा एक 
रपतात्मर छल है थो प्राज के जीदन प्रौर यया्ष के महज प्ोर जटिल धम्तविरोष 
को उजागर करने में समय है। मापा संवेदना बी व्यक्त बनावट (5/70८४७) है 
पर पन्‍्षा युथ' में सवेदता की यह बनावट ऊपर से सहज पहचानी लगती है विम्ु 
पह्टें भोतर से बड़ी महन है भोर जो घतिरिकत सप्रक दी मांग करती है। मापा बी 
ऐैड़ो बनावट को मैंने विश्लेवित करने का प्रयत्त जिया है। 

“प्रस्धा युग' का सफल मंख प्रस्तुतोकरण कई बार हो चुरा है। एव लेपक 
ने होन प्रस्तुलियों में घरती हो इृति के तोन झर्ष स्तरों को प्रलय से दाया है (रश्येती) 
छु्े शतोद होता है दि 'प्न्पा युग! मे भ्नेक तरह से रंयमंदित्र होते बी सम्शाइवाएं 
रिशमान हैं। इस रंगमंदीय सम्मावना के दाएच ही नाटक छोता है घोर बही उसवी 
ास्ठविक संजेनए्मक फ्लुति है । मेद्रीप सम्मावता के इन धादामों पर इस घष्य- 
एन ये भेरा ध्यान प्रधिक रहा है। 

समाहारात्मक रूप में 'झन्‍्दा शंग' का सम्पूर्ण परिशीक्षत करने दे उपरास्य 

सेणढ के घनुषार 'ध्रस्परा युग! झन्धों के माध्यम से ज्योति को कदा है । में ठिक दृश्यों 
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डा० गिरीश रस्तोगी 


डा» गर्णेशदत्त गोड़ 


ज्वाता प्रत्ताद खेतान 


घयदेव हनेजा 


डा० देवोशंकर झवस्थी (सम्पा) 


हा० धर्मंवीर मारती 


॒ क्र 


रू ् 


डा० नगेन्द्र 


प्रस्था युग : एक सृशतात्मक उानत्वि 


४ हि्दी नादक-पिदाल हौर 
विवेचता : प्रथम सं» 957 : ग्रंपनु 
प्रकाशत, कातपुर ! 

£ झाधुनिक द्विदो माटर्कों का मदो 
वैज्ञातिक ध्म्ययत : प्रधम सं+ 2963 
सरस्वती पुस्तक सदत, स्‍ागता। 

४ सृजन के धायाम : प्रथम संस्कर 
96 : विश्वविधालय प्रशाध्न 
गोरसपुर। 

४ समसामयिक द्विन्दी नांठडों २ 
चरित्र-मृष्टि : प्रथम सं० 97 
सामयिक प्रकाशन ! 

£ विवेक के रंग : प्रथम सं० 965: 
भारतीय ज्ञानप्रीठ प्र०। 

£ सातगीठ वर्ष: द्वितीय संस्कस 
964 : भारतीय ब्रावपीठ प्र०। 

४ ठण्डा लोहा: दिठीय छंसकएए 
970 : भारतीय ह्ञानपीठ श०। 

£ कनुग्रिया : तीसरा संस्करण 966 
भारतीय ज्ञानपीठ प्र०] 

: पश्यन्ती,: प्रथम संस्करण 9607 
भारतोय ज्ञानप्रीठ प्र० । 

४ मातवमूल्य भौर साहित्य: ड्र्ष्व 
सं० 960 : भारतीय ज्ञानप्रीठ 
प्रकाशन । 

£ प्रंघायुग : द्वितीय संस्करण ॥98 
क्ताब महल, इलाहाबाद | 


£ झास्था के चरण: प्रषम संस्घ्प्प 
968 : नेशनल पब्लिशिय हाउस ५ 


£ नयी समीक्षा : तथे संद्म : प्रदम 
संस्करण 97० : नैशनल परल्लिद्धिय 
हाउस । 


£ भाषुनिक हिन्दी नाटक व सदौत धे* 
970 : नेशनस पब्लिधिय हाउस । 


हायक ग्रन्य सूची 
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डा० निर्मेला जेत 


प्रतापतारायण टष्डन 
डा० बच्चन सिंह 
महारेदी दर्भा 


मैविलोश्रण गुप्त 
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+ भ्राघुतिक हिन्दी काव्य में रूप 
विधाएँ : श्र० सं० 4963 : नेशनल 
पब्लिशिय हाउस | 

५ स्ाहित्यिक निबन्ध : प्रयम सं० ३3 
लोकमारती प्रकाशन, इलाहाबाद ॥ 

£ हिन्दी नाटक : प्रथम सं० 958.: 
साहित्य भवन इलाहाबाद । 

+ यामा : छुदीय सं० संवत्‌ 2008: 
भारती भण्डार, इलाहाबाद । 

६ घरयमरारत : प्रथम सं० : साहित्य- 
सदन, चिरगाँव (माँसी) ॥ 


डा० महेद्ध मटनांगर (सम्पा०) : स्वातन्त्योत्तर हिन्दी साहित्य ा 


रामस्वरूप चतुर्वेदी 


रामघारी घ्िह दितकर 
डा0 रामदरश मिश्र 


लद्मीकान्त वर्मा 


डा० सदमोनारायण लाल 


डा० विश्दवाय प्रधाद विवारी 


प्रथम सं० 3969 : नवमारती 
अकाझन। 

: हिन्दी नवलेखन : प्रथम सं० 960: 
भारतीय ज्ञातपीठ प्रकाशन । 

४ भज्ेय भोर भाधुनिक रचना की 
समस्या : प्रथम सं० 968 :म'र- 
तीय ज्ञानपीठ प्रकाशव ! 

4 कुरुक्षेत्र: सोलहवाँ सं० 965 : 
उदयाचल, पटना-4॥ 

: हिन्दी कविता: तीद दशक : प्रषम 
सं० 4969 : शानभारती प्रकाशन | 

४ नयी कविता के प्रतिमान३ [, 
श्रावण 204 : भारतीय प्रेत्त प्रका- 
शन इलाहाबाद । 

4 रंगमंच धौर नाटक की भूमिकाओ 
प्रथम सं० !965 : देशनल पब्लिशिय 
द्वाउत, 

£ मादा; कैकटस: प्रथम संस्करण 
959 : राजकमल भ्ररकाघन। 

+ छेश्यावादोत्तर हिम्दी गच-साहित्य 
प्रधम सं० 968 : विश्वविद्यापय 
प्रकाध्चन वाराणसी ॥ 


